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मी मज्ञताट्रियाय के प्रवचन में भी भगयती सृण०् पे; 
धन शठक का ब्याग्ण इपलव्य है, मिसभे भे चार भाग सर 
है वरक से प्रकाशित द्वासर घाठी 3 पर उमहा मे फहद् दर 
| इसा तरह यह पाचण भाग भी ध्रराद्धिन परत ७ श्प 
हानन्द का अतुभर हा रहा ३ घोर हद भाग गा लिन ४] 
सताशत हा रही ६ । 
श्री मजपाध्रियार्य दी प्रयधः शी पस्त ह। शाप, 
हवयग्रादी एवं दल स्पर्शी थी। सिन्दोने सम साध्यि शा ए६ दर 


इख लिया, बह हमेश के लिये माध्य पंसक एम ३ । 


आज आझाधराश बढ़ा धन्दी सवेचना सा ्यावथार पर २ रा 
उकफ्तत्त शाफ् का वियास दर रह ॥ 


भा मसझ़गउतती खुत्र के व्यास्य्यानों रो सस्पदल यरान 7 [ 
श्रय, आापमान सं श्नदरचन्दजा साहथ गलड़ा पा दगरदा एप 
श्रामान्‌ वाराचन्द्रजी साहय गछट़ा थी सरणा या है| छहर बन 


ब 
सजना का हम उन आभार मानते | 


इस पंचम भाग के प्रताशन में सास तार से रिसी 
आाथक सहायता प्राप्त नहीं ह६ | परन्तु व्यावर में मी तथा रे 
स्मारक फंड कायम हुवा था, इसका मुरय हश्य उनके प्रदरसो 
की छुन्दर ढग से साहिलि रुप में 


टपयाग बरने पा हू । घन 
उस फड की बसल हुई फू मे से सहायता ल्म्य हसत्रा भी 


ना मूल्य रुपया १) में वितरण जिया जाता €। 


ह (२) 


सदज्ञान के प्रचारक उदार श्रीमानों से निवेदन है कि 
छठे भाग के प्रकाशन में अपनी उदारता का परिचय देकर अपने 
नाम आफिस में नोट करा दे ताकि मंडल के का्येकर्ताओं की 
भावनानुसार अल्प मूल्य में साहित्य जनता की सेवा में उपस्थित 
कर सके । 


अन्त में हम यद्द जाहिर कर देना योग्य सममभते हैं कि 
पूज्य श्री के प्रवचन साधु भाषा में ही होते थे, सम्राहक या 
सम्पादको से कोई त्रटि द्वो तो वह दोष हमारा हैं । कोई वाक्य 
जैनागम शैल्ली से विपरीत निगाह में आव तो हमे सूचित करने 
से साभार सशोधन कर दिया जावेगा । इत्यलम्‌ ॥ 


रतलाम द्वितिय आपषाढ़ू शुक्ला पूर्णिमा सं० २००७। 
भवदीय-- 
सुजानमल गादिया बालचन्द श्रीश्रीमाल 
मन्त्री वाइस प्रेसीडेन्ट 


श्रीं साधुमागी जेन पू० श्री हु० महाराज की सम्प्रदाय का 
हितेच्छु श्रावयक मण्डल रतलाम । 





हि वर्त 5 
सदड्धग सृत्रस्‌ 
( पश्चमाड़म ) 
पञचम भाग 
प्रथम शतक आवाउद्देशक 
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मूलपाठ-+रायागेहे समोप्तरणंं; जाव प्रवृ 
वयाप्ती;। 

प्रश्त--एगंतवाले एं भंते | मणुस्से झि 
ऐरइयाउयं पकरोते, तिरिक्खाउय॑ पकरेति, 
मशुस्साड़यं पकरेति, देवाउयं पकरेह ? ऐरइया- 
उयं/कि्या :ऐरइपस उववज्जाति, 'तिरियाउय॑ 


आभगवता सूत्र [ १४३४ ] | 
किच्चा तिरिए्सु उबवज्जाति, मणुस्साउय॑ 
किच्चा मणुस्ससु उववज्जाति, देवाउयं किच्चा 
देवलोगेसु उववज़्जाति ? 

उत्तर-गोयमा ! एगंतबाले एं मएुस्से 
ऐरहयाउयंपि पकरेति, तिरियाउयंपि पकरेइ, 
पगुस्साउयं पि पकरेइ, देवाउय पि पकरेइ । 
ऐरइयाउयेपि किच्चा ऐेरइएस उबवज्जाति, 
तिरियाउयंपि किच्चा तिरिएसु उववज्जइ, 
मण॒स्सयाउयपि किच्चा मणुएसु उबवज्जति, 
देवाउयंपि किच्चा देवलोगेसु उववण्जाति । 

प्रश्न--ए गंतपंडिए एं भंते ! मणुस्से कि 
ऐरइ्याउय पकरेति, जाव-देवाउयं किच्चा 
देवलोएसु उववज्जात ? 

उत्तर-गोयमा ! एगंतपांडिए एं मणूसे 
आाउय सिय पगरेति, सिय णो पकरेति, जश 


श्रीभगवती सूत्र [११३६] 
णेरइ्याउयं पकरेति, जावदेवा३यं किच्चा देवेसु: 
उववज़्जति .! 

उत्तर-णो ऐरइथाउयं परकेरेह, जाव॑- 
देवाउय किच्चा देवेसु उववजइ । 

प्रश्न-से केणट्रेण, जाव-देवाउयं ।कच्चां. 
देसु उववज्जति ? 


उत्तर-गोयमा ! बालपंडिते णं मणुस्से' 
तहारुवस्स' समशरस वा, माहणस्स वा अतिए 
एग्मपि आरियं धम्मिय सुवयणं सोच्चा, 
णिसम्म देसे उपरमइ, देसं णो उवरम$; देसं 
पच्चकखाड़; देसे णो पच्चक्खाइ । से तेणट्रेणं 
देसोवरभ-देसपच्चक्‍्खाणणं णो गणेरश्याउयं 
पकरेति, जाव-देवाउयं किच्चा देवेसु उववज३। 
से तेणडे जाव-देवेंसु उववजइ- । 


[११३७ | आयुप्य पन्ध 
संस्कृत-छाथा 


राजमृहे समवसरणम्‌ | यावतु-एपमयादीतृ-- 

प्रश्म--एकान्तवालो मगवन्‌ ! मनुप्यः कि नरमिकामुप्क 
प्रकरोति, तिपगायुण्क् प्रकरोंति, मनुप्यायुप्क प्रकशीत, देवयु'क 
प्रकरोति * नैरयिकायुष्क का नरयिकेपु डपपयते, तिथगायुप्का इत्ता 
तिर्वक्षु उपप्यते, मनुष्पायुष्क छृ्वा मनुप्येपु उपपर्यते, देयागरष्फा 
छत्वा देवलेकेपु उपपयते 

उत्तर--गौतम | एकान्तवाले मनुप्य नरविज्ामुष्फ्मपि 
प्रकरोति, तियंगायुष्कमपि प्रक्रोति, मनुप्पायुष्कमपि प्रकररोत्ति, 
देवामुप्केमपि प्रकरोंति ॥ नेरपिकासुप्कमपे छत्ला नरमिकेषु टपपयते, 
तिथगायुष्कमपि ऋत्वा तियक्षु उपपचते, मनुप्यायुप्क्मपि छत्या मनुप्पेषु 
उपपयते, देवायुप्कमपि कृत्वा देवल्ेकेपु उपप्यते । 

प्रशन--एकान्तपण्डितो मगधने | मनुष्य फ्रिं नरधिकायुष्क 
प्रकरोति * याव्रत्‌-देवायुप्क कझत्वा देवल्ेकेपु उपपयते 

ठत्तर--गौतम | एकान्तपग्दितों मनुष्यः 'आयु स्यात्‌ प्रसरोति, 
स्पात्‌ नो! प्रकरोति, यदि प्रकेगेति नो नैरयिकरायुप्क प्रकरोति, नो 
तियगायुप्क, प्रकरोति; नों मलुष्यायुष्क॑ प्रकोति, देवायुप्क प्रकोीति | 
नो नेरयिकायुष्क ऋत्वा नेरापैकेंप उपपयते, नो तिर्यगागुष्क छत्या 


श्रीभगवती जूत्र [ ११३८ ] 
तिय॑क्ष॒ उपपते, नो मनुष्यायुष्क ऋृत्वा मलुष्येषु उपप्ते, देवाधुष्क 
कृत्वा देवेषु उपपदते | 

प्रश्न --तत्‌ केनार्थेन यावत्‌-देवायुष्क छत्वा देवेषु उपपचते ! 

उत्त--गौतम ! एकान्तपग्डितस्य मनुष्यस्य केवलमेव द्वे गती 
प्रज्ञायते, तद्॒था-अन्तक्रिया चेब, कल्पोपपत्तिका चैव | तत्‌ तेनाथन 
गौतम ! यावद देवायुष्क छृत्वा देवेषु उपपथते | 

प्रइन--बालपण्डिते भगवन्‌ मनुष्य: कि नैरयिकायुष्क प्रकरोति 
यावत्‌ देवायुष्क कृत्वा देवेषु उपपयते * 

ठत्तर--गौतम ! नो नेरयिकासुष्क प्रकरोति, यावदू देवायुष्क 
कृत्वा देवकोकेषु उपपयते |. * 

प्रइन---तत्‌ केनार्थेन, यावत्‌-देव।युष्क॑ झत्वा देवेषु उपपद्मते 

उत्तर--गौतम ! बालपण्डितो मनुष्यः तथाख्पत्य श्रमणस्य 
वा, माहनस्य वा, आत्तिके एकमपरि आर्य धार्मिक सुवचन श्रुत्वा, 
निशम्प देशाद्‌ उपरमंते, देशाद्‌ नो उपस्मते देश प्रत्याएयाति, देश 
नो प्रद्याख्याति | तत्तेनायथेंन देशोपरम-प्रद्यास्यानेन नो नैरयिकायुष्क 
प्रकरोति, याबरद्‌ देवायुष्क छल्वा देवेष उपप्थते । तत्‌ तेनार्थन 


याबदू-देवेषु उपपथते । 


[ ११३६ ] धायुष्य वन्ध 
सूलाधे-- 

राजगृइ नगर में समवसरण हुआ घोर यावत्‌-इस 
प्रकार प्रश्नोत्तर हुए-- 

प्रश्न-- भगवन्‌ ! एकान्त बाल (मिथ्यादष्टि) मनुष्य 
कया नारक की झायु बांधता है तियेच की भागु बाधथता 
है, मनृष्य की भायु बांधता हूँ या देव वी आयु बाघता 
हैं? और नारक की आयु बांध कर नारकियों में उत्पन्न 
होता है, ।तियच की आयु बांधकर वियचों में उत्तन्न होता 
है, मनुष्य की आयु बांधकर मनुष्यों में उत्पन्न होता है 
या देव की आयु बांधकर देवलोक में उत्पन्न होता है ९ 

उत्तर-ग्रोतम ! एकान्त बाल मनुष्य, नेरयिक्त की 
भी भायु बांधता है, तियच की भी बांधता है, मनुष्य की 
भी बाधता है और देव की मी नांधता है । तथा नरकायु 
बांधकर नारकों में उत्पन्न होता है, तियेचाय बांधकर तिर्थचों 
में उत्पन्न होता है. मनुष्यायु बांधकर मनुप्यों में उस्रन्न 
होता' है ओर देवायु बांधकर देव लोक में उत्पन्न होता है | 

परत--भगवन्‌ | एकान्त पाडत मनुष्य क्या नरकाय 


बाधता है, या यावत्‌ दवायु बाधवा हैं । आर यावत्‌-दवाय॒ 
बाधकर दवलाक मे उत्पन्न होता है ? 


श्रीभगवती सूत्र [ ११४० ] 


उत्तर--भोतम ! -एकान्त: पंडित मनुष्य कदाचित 
आयु बांधता है कदाचित्‌ नहीं बांधता | भगर आयु बांधता 
है तो नरकायु, तियंचायु और मजुष्यायु नहीं बांधा, किन्तु 
देवायु बांधता है ।.बह नारकी की आयु न बांधने से 
नारकियों में उत्पन्न नहीं। होता, इसी प्रकार तियचायु न 
बांधने से तियचों में उत्पन्न नहीं होता, मनुष्याय॒ न बांधने 
से मंनृष्यों में उत्पन्न नहीं होता; अलबृत्ता देवायु बांधकर 
देवों में उत्पन्न होता है । 

प्रश्न--भगवन्‌ | इसका क्‍या कारण है कि यावत्‌ 
देवाय बांधकर देवों में उत्पन्न होता है 

उत्तर-गोतम | एकान्त पंडित मनुष्य फी केवल 
दो गतियां कही हैं। वे इस श्रकार है--अतक्रिया ओर 
कल्पोपपत्तिका | इस कारण हे गोतम ' | ( एकान्त 'पाइत 
मनुष्य ) देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता हे । 

प्रश्न--भगवर्‌ ! बाल पंडित मनुष्य क्‍्या-नारकायु 
बांधता है, या यावत्‌ देवायु बांध कर “दूवों म॑ उत्पन्न 


होता ६ | 
उतर--गौतम ! वह .नारकायु - नहीं ब्रांधवा और 


यावत्‌ देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता, हैं : 


[ ११४१] धायुप्य बन्ध 

प्रश्न--भगवन्‌ | इसका क्या कारण है ऊझलि यावत्‌- 
देवाय बांधकर देवों में उत्पन्न होता है ९ 

उत्तर-मौतम ! वाल पंडित मनुप्य तथारूप श्रमण 
या माहन के पास से एक भी धार्मिक और आये बचन 
सुन कर, धारण करके, एक देश से विरत होता ई थार 
एक देश से विरत नहीं होता । एक देश से प्रसाख्यान 
करता है ओर एक देश मे प्रत्याख्यान नहैं। करता। इस 
लिए गोतम ! देशप्रिरति ओर देश प्रसाख्यान के कारण 
बढ नारकायु का बंध नहीं करता ओर यावत्‌-देवायु पांघ 
कर देयों में उत्पन्न होता है । इसी लिए पृवक्त कथन 
किया हूँ । 

ड्यार्यान-- 

सातंव उद्देशक में गभे और जन्म का अधिकार ऊट्दा है, 
किन्तु गम और जन्म आयुष्य के वध विना नहीं हो सफते। 
अतएव आठवे उद्देशक में आयु का बिचार ऊ्रिया जाता है। 
इसके अतिरिक्त सम्रहगाथा में, आठवये उद्देशक में बाल-जीयों के 


वणुन करने की प्रतिज्ञा की गई थी। अत आयु के साथ धाल 
जीवों का भी वन किया जायगा । 


इस आठवे दद्देशक का उपोद्धात राजयृद्द नार, गुणशील 
वाग़ के समबसरण से होता है । 


आऔभगवता सूत्र ( ११४२ ] 


गौतम स्वसी पूछते ह--भगवन्‌ ! संसार में तीन प्रकार 
के जीव होते हैं:-(१) बाल (२) पंडित और (३) बालपंडित । 
इनमे से वाल जीव नरक मे ही जाएँगे या तियच दे, या मनुष्य 
अथवा देव ही होगे 

वाल ज्ञानी को कद्दत ६ । जैसा जाना वेसा ही आचरण 
करने वाला पंडित कहलाता हे आर जो जानता हुआ भी आचरण 
कम करता है, उसे वाल पंडित कहते है, अर्थात्‌ अपने ज्ञान को 
लो आंशिक रूप मे, क्रिया में परिणत करता है, वह बाल पंडित 
कदलाता है । 


गोतम स्वासी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने फमोया- 
है गौतम ! बाल जीव नरक में भी जाता है, तियच भी होता है, 
मनुष्य भी द्वोता है ओर देव भी होता है । कोई बाल जीव मद्दा 

| कप जा कद. कह 5० 4 पक हर 

आरंभी होता है, कोई अल्प-आरंभी होता हैँ । कोई मद्ाकपायी 
्‌ है €्‌ पी से ८6< 
होता है, कोई अल्प- कपायी द्वोता है। अतएव उनकी गति अल्नग- 
अलग होती दे । 

गौतम स्व्रामी ने वाल जीव के विपय में जसा प्रश्न किया 

पंडित ८ किक विपयंम है] 
था, बैसा द्वी वह पंडित जीव के विपयेम प्रश्न ऊरते हैं। भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया द--गौतम ! बाल जीव अगर कष्ट सहन करता है. 
हट पु ० / जीव €5्‌ €ः 

तो अज्ञान से कष्ट सहन करता है ओर पंडित जीव ज्ञान पूरक 
कष्ट सहन करता है । पंडित जीव ज्ञान से क्षमा करता ६ । अतएव 
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वह उसी भवसे-मोक्ष हो जाता है अगर उसके कम शेप रह जावे 
हैं तो बह खंग जाता है । वद्दा की स्थिति पूर्ण दाने पर फिर 
मनुष्य द्वाता है ओर मोक्ष चला जाता हूं । 
इसके पश्चात्‌ गौतम खामी बाल पंडित के विपय में प्रश्न 
करते हैं। जितनी भी अच्छी क्रिया वनती है वह पढितपन में 
है और जो नहीं बनती वह वालपन में है । प्राय सर्वत्र उत्तम, 
म्रष्यम और जघन्य, यह तीन श्रेणिया द्वोती हैँ । जहां तक 
सभव॒ हो उत्तम वृति धारण करनी चाहिए । उत्तम घृत्ति न वन 
आर मध्यमबृत्ति बने तो भी कल्याणकारी ह 'अथात्‌ बडे-घड़े 
पापों को त्याग करने में भी कल्याण ही ६ । इसे समझने के लिए 
एक ठदाहरण उपयोगी हेगा -- 
एक राजा और उसके प्रधान के पुत्र नहीं था । राजा 
सेचने लगा-मेरे पद्च;त्‌ राज्य का मालिक कौन होगा ? प्रधान 
भी इसी प्रकार विचारता था। राजा ओर प्रधान-दोनों एक सिद्ध 
की सेवा करने लगे । सिद्ध ने एक दिन उनसे पूछा-'तुम छोगे 
पुत्र द्वारा अपना नाम द्वी करना चाहते हो या ह्ञगत्‌ का कल्याण 
करना चाहते दो १? राजा ने उत्तर दिया-'केबल नाम के लिए 
ही नहीं, किन्तु प्रजा के लिए भी पुत्र की इच्छा करता हैँ? सिद्धन 
कह्ा- सम्दारी इच्छा अच्छी है, मगर ऐसा पुत्र तुम्दारे घर नहीं 
जन्मेगा । ऐसा पुत्र समाज मे मिलेगा ।? तप राजाने पूछा-'कहां 
मिलेगा ९! सिद्ध ने कह्ा-'मंगतों की फौज में ऐसा पुत्र मिलेगा ।? 


श्रीभगवती छूत्र [ ११४४ ] 
राजा ने आश्रर्य के साथ पूछा-ऐसा पुत्र और मेंगतो की फौज 
मे मिलेगा ? 

सिद्ध--हां, अवश्य । 

राजा--तो हम उसे कैसे पहचान सकेगे | ह 

सिद्ध ने कद्दा-पहले मेंगतों को खूब दुकडे बैंटवाओ, फिर 
उन सबको बाड़े मे बेंद करके, उनमें से एक-एक को बाहर 
निकालो । जिस भेंगते को बाहर निक्ाछो, उससे कहते जाना कि 
अपने पास के ढुकड़े फेक दे तो तुमे राज्य देंगे । जो मेंगता 
तुम्हारी बात पर विश्वास करके सब टुकड़े फेक दे, उसे तो राजा 
बना देना, ओर जो थोड़े फेक दे तथा थोड़े रख ले उसे प्रधान 
बना देना । 

सिद्ध के पास से राजा ओर प्रधान लोट आये । राजा ने 
आज्ञा दी-आज सब लोग मेंगतो को खूब डुकड़े बांटें | राजा 
की आज्ञा से छोगो ने खूब डुकड़े बांदे । मेंगतो- के पास बहुत- 
बहुतसे टुकड़े हो गये । इसके पग्चात्‌ राजा ने उन सब को एक 
बाड़े.में घेर दिया, और फिर उनमे से एक-एक को निकाल- 
कर कहने लगा-अगर तुस अपने सब ढुकड़े फेंक दो तो तुम्हे 
ण्ज्यदूँ। * 

मेंगंते सोचते--भला कहीं टुकड़े फकने से राज्य मिलता है? 
हमारे भाग्य में रांज्य बंदा होता तो पराये डुकड़ो पर गुजर ब्रयों 
करना पड़ता? इंस प्रकार सोचकर वह कहते-आज 'बड़े भाग्य ' 


हि 
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से डुकड़े मिले हैं) इससे ड्ुकंडे मत फिस्वाओ । राजा ऐसे 
सच भिखारियों को निकालता जाता था । 

आखिर एक भिखारी द्वार पर आया। उससे भी यही वात 
कही गई । इसने सोचा राजा बहता है तो टुकड़े फेक देना 
अच्छा है, राज्य चाहे मिले या न मिले | ऐसा सोच 7२ उससे 
सब हुकड़े फेक ठिये। राजा ने उस विठा लिया । 

उसझे पश्चात्‌ राज़ान उसी क्रम से फिर भियारियों को 
निकालना आरंभ क्रिया । कुछ भिखारियें के पश्चात्‌ एक भिखारी 
आया । ठुरढ़े फेंकने के लिए कहने पर उसने सोचा-राजा 
कहता है, राज्य दूँगा । अगर इसने राज्य न दिया तो अभी-अभी 
भूखों मरना पडेगा । फिर भी राजा की वात पर अविश्वास करता 
ठीक नहीं है । उसने कहा-'मैं रुव ठुस्डे तो नहीं केंकूंगा, हा 
कुछ रख ढूँगा !! राजाने कद्दा-जिसी तुस्हारा इच्छा हो, करो 
भिखारी ने अच्छे-अच्छे कुछ टुकडे रख लिये और शप फऊ 
दिये | एजा ने उसे भी बैठा लियां और सब भिखारियों को 
छोड दिया । 

दूसरे दिने राजा ने पहले मिंखारी' को राजा और दूसरे. 
को प्रधान वर्ना दिया ।' राजा 'बना हुआ भिखारी सोचने लगा, 
डुकडे ल्यागने से मुझे; राज्य मिला है, इसलिए अब और अधिक 
त्याग करना चाहिए। प्रधान बना हुआ भिखारी सोचता था, 


' 


श्रीभगवर्ता सूत्र [ १४४६ ) 


डुकड़ा तो राजा से मिलेगा ही, इस लिए राजा और प्रजा दोनो 
से खाना ठीक नहीं है। इस प्रकार इन दोनो से राजा को बहुत 
आनन्द हुआ | पहले वाले राजा ओर प्रधान को भी इससे बडा 
संतोष हुआ । 

इस दृष्टान्त क अनुसार ससार के भोग्य पदाथ टुकड़े हैं 
ओर पंडित, बालपं।डित तथा बाल मनुष्य, ट्ुकडे मांगने वाले 
भिखारियों की फोज के समान हैं । ज्ञानी पुरुषों का कथन है 
कि अगर तुम भिखारी हो तो क्या हुआ ! अगर मोक्ष रूपी राज्य 
के लिए सब टुकड़े फक दो तो तुम्दारों गणना पढितों में होगी । 
अगर सब छोड़ने की उदारता नहीं है तो भी खराब-खराब 
डुकड़े तो फेर ही दो । ऐसा करने पर राजा नहीं तो प्रधान तो 
बन ही जाओगे | अथोत्‌ बालपंडित कहलाओगे । आज थोडा 
त्यागने वाला, त्याग की महिमा समझ लेगा तो कल्न पूरा त्याग 
भी कर देगा । लेकिन जरा भी त्याग न करने वाला भिखारी ही 
बना रहेगा अथोत्‌ बाल ही रहेगा। 


*  अंग्र आप सहंसा त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कम 
ऐसी वस्तुओं का अवश्य त्याग कीजिए जिन्हें त्यागने से आपको 
कोई हानि नहीं मालूम होती । इतना त्याग करने से भी आप 
कल्याण के भागी होंगे । जो वस्तु त्यागनी पड़ेगी दी, उसे खेच्छा- 
पूंबक त्याग देना ही बुद्धिमत्ता का काम है । 


श्रीभगवती सूत्र [ ११४८ | 
ओर आतम तेतीस वर्ष में आयुष्य बेवता है' । ऐसी अवस्था मे 
छुथासट वर्ष के आयुष्य में से तो आउष्य नही टूटता ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अपनी असावधानी से 
आयुष्य दृटता है। अमेरिका के लोगो फ्री औसत उम्र पचपन 
वर्ष की मानी जाती है, अन्यान्य देशो के मनुष्यों की औसत 
उम्र भी ४०-४४ वर्ष के छगभग गिनी जाती है, किन्तु भारतीय 
जनता की सिफे चौोवीस वे की उम्र है! इसका प्रधान कारण 
यह है कि भारतीय सावधानी नहीं रखते । अगर यह कहा जाय 
कि जिस देश वाले जितनी आयु लाते हैं, इतनी भोगते हैं, तो 
इस, कथन से भारत के निवासी ही पुण्यहीन ठहस्ते है और 
अमेरिकावासी अधिक से अधिक पुण्यवान्‌ सिद्ध होते हैँ | फिर 
यह भी खीकार करना होगा कि भारत में धर्म-कर्म कम है और 
अमेरिका में ज्यादा है | लेकिन यह विचार सह्दी नहीं है | भारत 
आये क्षेत्र है, इस लिए घम का वास यहीं है। पाश्चात्य विद्वान्‌ 
डाक्टर मैक्समूलर ने कहा हैँ कि धर्म और साहित्य का जैसा 
प्रचार भारत में हुआ है, वैसा प्रचार और कहीं नहीं हुआ । 
जब अन्य देशों के लोग भी भारत के धम की वाई करते हैं, 
तब भारत को पुण्यद्षीन कैसे कहा जा सकता हैं ? 

आयुध्य को जितना अधिक यत्नपूवेक रक्रवा जाय उतना 
ही अच्छा और स्थायी वह रहेगा। किसी दीपक में रात भर 


न 
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जलने योग्य तेल है । अगर एक बत्ती से जलाया जाय तो पद 
रात भर प्रकाश देगा । अगर एक के बदले दो वत्तियां जलाई 
जाएँ तो तेल आधी रात में ही समाप्त हो जायगा। यही बात 
श्रायुष्य के विषय में है । जीव परलोफ से आयुष्य अवश्य लाया 
है, मार यज्ञ सद्दित उसका उपयोग करना खय उसका काम है। 
यह वाद मे अपनी ही ओर से नहीं कहता । शास्त्र में भी आयु 


फा नाश द्ोना कद्या है । शास्त्र का प्रमाण पहले दिया जा चुका 
है। जीव का भेर (नाश) दो जाना उपक्रम कहलाता हैँ । 


उपक्रम के दो भेद हें--परिकर्म ,और विनाश । वृक्ष में 
पानी और खाद देने से उसके फलें में भी सुन्दरता आ जाती 
है और वहू वृत्त अधिक दिनों तक ठद्दरता है । यह परिकम 
फहलाता है इसी प्रकार वृक्ष की जड़ों में नमक डाल देने से 
बृत्त जल्दी सूख जाता है, यद विनाश कहलाता है। तातपये यह 


हैं कि परिकर्म से आयु अधिक दिनों तक रहती है और विनाश 
से उसका जल्‍दी अन्त आ जाता है । 


आयु नष्ट होने के सात कारणों में पहला कारण अध्यव- 
साय अथोत्‌ राग, द्वेपष, भय भ्रादि हैँ। अध्यवसाय से आयु का 


शाप्र नाश हांता हूँ। अत्तिनिंह, अतिकोध, अतिभय, इत्यादि सब 


भायुनाश के कारण दे । 


सुना है, एक यूरोपियन के यद्वां एक मिश्ती रहता था। 


भ्रीसमगवतो सच [ १४४० ] 


साहब ने उस भिश्ती के नाम से एक-दो रुपये लॉटरी में लगा 
दिये। संयोगवश लॉटरी में पहला नंबर भिश्ती का ही निऊछ 
श्याया | एक लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार था | साहब के पास 
तार आया | साइव बहुत खुश हुआ कि गरीब भिश्ती को एक 
छाख रुपये मिल गया । साहब ने भिश्ती से कहा-तुके एक लाख 
रुपये मिला हैं। भिश्ती ने समभा-साहब मज़ाक कर रहे हैं । 
उसने साहब से कह्ा-मुक जस गरीब को एक लाख रुपया कौन 
दे सकता है ? साहब ने विश्वास दिलाते हुए कद्ा-हँसी की बाव 
नहीं हैं । लो, यह एक ढठाख रुपये संभालो ! 

इतना कहकर साहबने एक छाख के नोट भिश्ती के सामने 
रख दिये । इतने रुपये मिलते देख कर भिश्ती को इतनी आधिक 
प्रसन्नता हुई कि वह उसे सहन नहीं कर सका ओर उसी सम्रय 
चल बसा । 


शासत्र का कथन है कि प्रमन्नता की अधिकता से मरने 
वाले का आयुष्य तो लम्बा भी हो सकता था, परन्तु जैसे तेल 
होते हुए भी पवन के मकोरे से दीपक घुक जाता है, उसी प्रकार 
बह भी प्रसन्नता के मपाठे में आकर मर गया । भिश्ती को 
अतिराग आया था, इससे वह मर गया। इस प्रकार अतिराग 
भी मृत्यु का कारण है। 

द्वेष और क्रोध के कारण भी आयु का नाश दो जाता है । 


[ (४५ १] भायुष्य बन्च 


भयसे भी आयु नष्ट होती है । सुनते ई-दो मित्रों में से एक ने 
दूसरे से कहा-तुम रात के समय स्मशान में जूँंटी गाड़ आओगे 
तो में मिठाई खिलाऊँगा। दूसरा मित्र खूँदी गाड़ने के लिए चछ 
दिया। उसने खूँटी गाड़ भी दी, परन्तु खूरी के साथ, अंधेरे में उस 
क्री धोती का पन्ना भी गड गया। जब्र वह उठने लगा, तो उसका 


। अंदका | उसने समभा-मुझे भूतने पकड़ लिया है। इसी 
भय के कारण वह वहीं मर गया । 


इस प्रकार आयुष्यनाश का पक कारण अध्यवसाय है। 
भारतमें भय, शोक, सोह आदि इतना बढा हुआ है कि यहां के 
छोगों-का आयुष्य नष्ट ही रहा है | 
किसी अखबार में पढ़ा था कि एक फाँसी की सजा पाये 
हुए केदी को ढाकटरों ने भोग लिया। डाक्टरो ने कहा-हम इस 
र पक प्रयोग करेंगे । डाक्टर उसे अपनी प्रयोगशाला. में लाथे। 
कैदी से कह्ठा गया-सुम्दें फॉसी का हुक्म हुआ है। वहां भी 
ना पढ़ता ओर यहों भी मरना पड़ेगा । बद्दों तकलीफ से मरते, 
दी आराम से मरशोगे, कैदी मे कहा-जो मर्जी, हो, करो, में तो 
जम सुनते ही एक प्रकार से भर चुका हूँ। 
डाक्टर ने कैदी की आँद्ों +र मजबूत पट्मी बाँध दी और 
पे एक आरामकुर्सी पर बैठा दिया। फिर एक- नल लगा कर 
के द्वारा कैदी के रारीर पर पानी टपकाया गया। डाक़्टर कहते 


ध्रीमगयर्ती सृत्र [१४४५२ | 


छ. 


जगे-ओफ ! इसके शरीर से तो बहुत खून वद्दा जा रहा है ! 
फेदी की ओंखो पर पट्टी थी । बह कुछ देख नहीं सकता था ओर 
डाक्टरों के कथनानुसार यद्दी सममता था कि मेरे शरीर से रक्ष ' 
निकल रहा है। थोड़ी देर में बह कैदी अपने अध्यवसाय के ही 
कारण मर गया । ह 


. आज के बहुत-से लोग मस्तक की खटपट में पड़ कर 
हृदय की बात भूल जाते हैं। किन्तु शास्त्र कहता है कि राग, द्वेष, 
भय आदि अध्यवसाय से भी आयु नष्ट दवोती है। भारत के बहुत- 
से छोगों का अध्यवसाय ही उनकी मृत्यु का कारण होता है । 
कई अनाड़ी वेद भी, रोगी के सामने “यह नहीं बचगा! कह कर , 
उसे ध॑बराहट में डाल देते हैं । इसी तरह और लोग भी बीमार 
फो कहते हँ-'अमुक को भी यही बीमारी हुई थी और उस बीमारी 
ने उसके प्राण ले लिये। इस प्रकार की बातें सुनकर कई-एक 
फेवल भय के मारे ही मर जाते हैं । हे 


लोगों ने भूत-प्रेत और डाकिन आदि का भय भी बना 
रक्‍्खा है। किन्तु शाह्ष ऋददता दैं-मारने वाला भरत नहीं है, किन्तु 
भूत का भय है । जितने लोग रोग से नहीं मरते, उतने भय से 
भर जाते हैं । भय की मद्दामारी ब्हुत जबदेस्त ह। लोग यह नहीं 
सोचते कि कदाचित्‌ मृत्यु आ भी गई हो तो ईया भयभीत होनें ' 


[१४५३] धायुष्य बन्ध 


से वच जाएंगे ? हों, निभेयवा से बचाव हो भी सझता है 
अतएव भय न करना द्वी अच्छा है । 


' बहुत सी माताएँ बच्चों को भय दिखछाती रहती है ।.उन्होंने ' 
'होआ? नामक एक अदूमुत तत्त्व का आविष्कार किया है। उसके 
भय से कोमल बुद्धि बाठक कॉप उठते हैं। पहले के कई-एक 
अध्यापक भी तरह-तरद के भीपण भय बतलाया करते थे। ऐसा 
फर के बालक को.सुधारा नहीं जा' सकता, वरन्‌ बड़ा देन पर भी 
बह डरपोक और कायर रह जाता है । जापान का पॉच वर्ष का ५ 
पालक भी तलवार ले कर स्मशान में 'जा सफता है, परन्तु भारत का 
साठ ब्षे का चूढा भी बद्ढों जाते ढरता दे। ऐसी दशा मे आरयुष्य 


फेम होना खामाविक हैँ। जहाँ पग-पंग पर भय भरा है, वहाँ के 
लोगों का आयुष्य कम क्‍यों नहीं होगा ? 


बचपन के संस्कार आयु भर रहते हैं। भय के संस्कारों से 
धम--अथे का नाश ही दोता है ८ इस लिए भगवान्‌ ने सब्बेसु 
दासतु अभयप्पयाण! अर्थात्‌ सब दानों में अभयद [न प्रधान है, 
ऐसा कहा है । भगवान के विशेषणों में भी अर्भयद्यायं ? 
विशेषण लगाया गया छ। भगवान्‌ ने प्राणीमान्न को नि्ेय 
पनान का उपदेश दिया है। अगर तुम सच्चे दयावान्‌ हो तो न 
किसी को भय दो, न किसी से भय खाओ। 


जो जीव जितनी भायु छाया ९, वह उतनी ही भोगता है, 


रे रा 


रा 
जे 


भीभगवती सूत्र [१४५४ ] 


यह कथन एकपक्षोय है। अलवत्ता देवता, तीथकर और नारदी 
जीवों के संग्रध में यह कथन सत्य है, मगर यहां उनकी बात 
नहीं है । देवों ओर तीथकर की बात कहकर अपने कत्तेत्य को 
भूलना ठोक नहीं हैँ । हमें अपने संत्रंध में भी विचारना करना 
चाहिए ओर अपने कृत्तग्य का' पालन ठीक तरदद करना चाहिए। 


लोग दूसेर प्राणियों को और अपने बच्चों को भयभीत 
करते हैं, लेकिन भयभीत करना भी ढिंसा है । अतएत्र किसी को 
भयभीत नहीं करना चादिए । हां, सच्चा उपदेश देकर नरक का 
वास्तविक भय बतलाना अन्ाचित नहीं है, पाप का भय बतलाना 
पाप नहीं है, क्योंकि नरक का या पाप का भय दिखाने का 


' छझथे है-उस भय से मुक्त करने के लिए किसी को सावधान 


करना । अनावश्यक भय दिखला कर हृदय में भीषणता उत्पन्न 
करना पाप हैं। 


आयुभेद का दूसत कारण निमित्त है। राग, हवेष, भय 
आदि न होने पर भी निमित्त से जीव की झ॒त्यु दो जाती है। किसी 
फे मभैस्थान पर तलवार, लाठी, भाला या बंदूक की गोली लगने 
पर वह मर जाता है | यद् आयुभेद का दूधरा कारण हैं।._. 


शक्ष, मारने के लिए ही बने हैं। अगर वह दिंसा न कर 
सकें दो उन्हें 'शक्ष' नाम द्वी न दिया जाय») “ शे२ दिसायाम 


ला 


[ १७५५ ] आयुष्य श्रन्‍्च 


चातु से 'शक्ष' शब्द बना दे। इसी लिए यद्द दिंसा के द्वेतु हर 
बंढ़े-बढ़े युद्धों में छाखें। मशुष्यों की मृत्यु होती देखो जाती हैं । 
अगर युद्ध न द्ोदा लो क्‍या एकदम इतेने भधिऊ मनुप्य मरते ९ 
नहीं । अठएव आयुभेद का एक कारण निमित्त भी है। 


आयुभेद का दीसरा कारण जाहर है। बहुत से लोगु आहार 
के अभाव में मर जाते हैं ओर बहुत से अधिक आहार खाजाने 
से भी मर जाते हैं बल्कि भूख से मरने वालों की अपेक्ता अधिक 
खाने से मरने वालों की संख्या अधिक है। आएार, शरीर का' 
निवरोह करने के लिए है, परन्तु अधिक आह्यर शरीर विगा्न 
के कारण होता है । 


आज आप छोगें के शरीर मे जो नानाविध विकार घुसे 
हुए है, उनका मुख्य कारण अधिक ओर अद्दितकर खाना है। 
आंखों से आंसू निकल रहे हैं, फिर भी शाक्र तो वही पसद्‌ 
होगा, जिसका रग मि्चो ह कारण लाल हो गया हा । ऐसा जान 
पड़ता है कि आजकल भोजन का उद्देश्य जिह्ा को तृप्त करना 
है, शरीर-निवोह करना नहीं । बूझे, बुद्धे ओर बच्चो का भोजन 
एक-सा हो रद्दा दै। भोजन में जह्मचय की रक्त फ्ो कोई स्थान 
नहीं हे।न खाने योग्य भोजन बच्चो को खिलाया जाता है। अपध्य . 


मोजन अ.यु का नाश्क दे, इसा लिए भगवान्‌ ने कह है-आहार 
भी झुत्यु का कारण है। 


प्लीभगवती सूत्र [ १४५६) 
॥] 


आद्वार के निशाध से भी आयु का नाश द्वोता है-अन्नपानी 
के ल्याग से मृत्यु दो जाती है । तात्पय यह है कि यद्यपि शरीर 
आहार पर ह्वी टिका हुआ है, परन्तु उसकी अधिकता या उसका 
अभाव मृत्यु का कारण होता है। अतएवं आयुभेद का तीसरा 
कारण आदार है । 


॥ 


रोग भी आयुष्य के विनाश का कारण है। अनेक रोग 
एसे हांते हैं, जिनसे शीघ्र दही जीवन का अन्त आ जाता है। 
अमेरिका आदि देशो में भारत की तरह , जल्दी रोग नहीं होता; 
क्योकि वहां के लोग गंदी वायु में नहीं रहँते। गंदी जगह और 
गेदे घरों धामारी के कीड़े पैदा दोति हैँ । उनसे रोग फेलता है 
ओर मनुष्य मर जाता है । इस प्रकार बीमारी भी आयुष्य नाश 
का कारण है। ' 


पराघात भी आयु-विनाश का कारण है। गड़दे में गिर 
जाना, कुए मे पड़ जाना या मकान पर नीचे गिर पड़ना, यह 
सब पराघात है और इससे मृत्यु हो जाती दे । 

स्पशे से भी आयुष्य नष्ट हो जाता है। अथीत्‌ किसी वस्तु 
के छू जाने मात्र से भी मृत्यु हो जाती है। जैसे-सॉप आदि का 
स्पश द्वाना, विजली का छू जाना आदि। 


आन-प्राण अथीत्‌ श्वासोच्छवास भी मृत्यु का कारण दे। 


(१४४७ ) कक 
श्वासोच्छूबास के सुनैधा हक ज़ाने था अधिक बढ़ जाने से आयु 
आ चाश झेता है। 

प्रत्मकारों का कप्रस है कि मेधुन करने मे खास अपिक 
आता है, जिससे आयु नष्ट द्वाता है। इसेंकें विरुद्ध म्रद्षाव ये का 
पालज़ ऊुले से आयु का नाश त्रद्दी देता और शरीर में बल भी 
रहता है | 

,टीकीकार, ऋटते €' कि कई चार हजारों! आघात हेनि! पर 

भी मलुष्ये घच जाता है, अर्थात्‌ 'जो स्थान मृत्यु का हे, वहो। 
तो जीवित रद्द ज्ञाता है और जा जीवन का स्थान हैं-जहों मरते 
का डर नहीं कै पढ्ों। मनुष्य मर ज्यता है । 

इस फृथन) पर आशंका की जां सकती हैः फ्ि फ़िर ऐसी। 
क्यों समझा जाप कि मृत्यु (का काए्णा यद्द है और यह'नहीं? है ९' 
इस सम्प्रन्ध' में शास्र कवा है कि आधु दो प्रक्रार की होतीं, 
है:-(१) निरुपक्रम आयु और (२): सोपक्रम आयु/ जों' आयु 
झ कड़ों कारणों से भी अकाल में नष्ट नहीं होती,, वह निरुपक्रम 
चायु कद्काती है। आर सोपक्रम आयु के नाश के सात कारण, 


उपर दिखलाये गये. हैं । उत्त कारणों से सोपक्रम आयु का बीच 
में दी नाश,हो जाता है,। 


, त्िरुपक्रप्त-भायु किसे प्राप्त होता है, इस बात का, उल्लेजः 
भी:शाज् में किया गय्ा है,। ज्ेसंठ शुल्ञाका-पुरुष, तद्भधवमोक्ष- 
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गामी ( उसी भव से मोक्ष पाने वाले ), देव और नारक जीव 
निरुपक्रम आयुष्य वाले होते है। साधारण मनुष्यो में निरुपक्रम 


आयुष्य द्वेता भी है और नहीं भी होता। अतएव सावधानी 
रखने की आवश्यकता हैं । 


जहां सत्य और भूठ-दोनों चलते हों, वहीं सावधानी 
रखने की आवश्यकता है । जो सत्य ओर असत्य में सावधान रहते 
हैं, वही असत्य से बच सकते हैं । हमारा आयुष्य सोपक्रम दै 
था निरुपक्रम, यह निश्चित नहीं है, इसलिए सावधानी रखने 
की आवश्यकता है । 


आप कहेंगे, यह तो भय की बात हुईं और भय चुरा है । 
लेकिन भय से घत्रराना नहीं चाहिए, भय को जितना चाहिए । 
चोर लूट लेंगे, इस भयसे घबरा कर मरने से काम नहीं चढछता। 
हां, सावधानी से फिर भी काम चल सकता है। अतएवं भयभीत 


न होकर सावधान रहना चाहिए । 


शेक्रा करने वाले कद सकते ह-आयु के विनाश की बात 
तात्त्विक दृष्टि से शंफारपद है, कल्पना कोजिए, एक मलुष्य सो 
धपे की आयु लेकर आया है, परन्तु आयु-नाशं के कोई कारण 
उपस्थित होने से वह बीच में ही मर गया। इस प्रकार उस 
सनुष्य ने जो आयुकर्म उर्पार्गित किया था, उसे नहीं भोगा और 
जो उर्पागित नहीं किया था उसे भोगना पड़ा | अतः ऊत का 


+ 
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नाश और अकृत का प्रसंग हुआ । ऐसा मानने से तो सोक्त 
तत्व भी गड़बड़ में पढ़ जायगा। 

इसका उत्तर यह है कि जिस भस्मक व्याधि हो जाती है, 
बह बहुत दिनों का भोजन थोड़े द्वी दिनों में नष्ट कर देता है 
अथोत्‌ खा लेता है। इसी प्रकार यह भी देखा जाता है. कि कोई 
वृक्ष अकाल में ही फत्न देने लगता है। लेकिन ऐसी बातें से 
कृत का नाश और अकृत के भोग का दोष नहीं आता ) जीवने 
जो आयुकर्म पूवेेमव में बांधा था, चही इस भव में वह भोगता हे, 
दूसरा नहीं भोगता इस लिए कृत का नाश ओर अक्ृत का भोग 
नहीं कहा जा सकता । द्वां, जो कम पीरे-धारे बहुत वर्षों में 
भोगना था, बृद्द कारणवश जल्दी-अन्तमुहूत्ते में भी-भोगा 
जाता है। इसी को आयु का नाश कहते है । 


एक रस्सी अगर एक सिरे से जलाई जाय तो देर तक 
जलवी है, अगर इकट्टी करके एक साथ जलाई जाती है तो 
जल्दी जल जाती है । भीगा हुआ वल्न तह करके रख दिया तो 
देर में सूखता है, अगर फेला दिया तो जल्दी सूख जाता है। 
पाली का शोषण तो दोनो ही अवस्थाओं में होता है फिस्तु एक 
अवस्था में पारे-धारे होता हे ओर दूसरी अवस्था से जल्दी-जल्दों । 

इसी अ्रकार आयुष्य सी दो प्रकार से भोगा जाता है-प्रदेश 
से और धिपाक से । विपाक से भोगे हुए आयुष्य को तो सभी 
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जानते हैँ किन्तु प्रदेश से भोंगे जाने' वालें 'युष्यं को नहीं 
जानते । लेकिन इस न जानने के कारण दी कर्त का नाश औरे 
श्रक्षत का आगमन नहीं होता और न मोक्ष :ठत्त्व में ही कोई 
गड़बड पड़ती हैं | आंयु:का भोग किस प्रकार करना, यहें बहु 
कुछ अपने हाथ में! है। इंस संबंध में सावधानी रखनी चांहिए। 


आयुष्थ संब' से बड़ी वंस्तु'है । सबब काम इसी पंर' निर्भर 
हैं। खेल तभी तक है! जब तक तेल 'है। तेल संभीप्त' हो जाने पर 
खेंल' भी खत्म हो जाता है ।'इस लिए बुद्धिर्मान्‌ पुरुष खेल करने 
से पहले  देख' लेते 'हैं कि तेल 'है या नहीं ? म॑नुष्य॑ का जीव विध्नों 
से व्याप्त हैं। आंयु कब' पूरी हो' जायेगी, येंद नहीं कहा जां 
सकता ।'अतएव' यहे: विवेक करने की आंवेश्यकता है कि पहले 
कया करना और पीछे क्या' करना 'चांहिएं-? संबेप्रथम घस-कये 
कर लेना द्वी श्रेयस्कर! है। 

भगवान्‌ ने फर्मोयों हैं कि बाल-मनु््य स्॑कदाचित्‌ स्वंगे 
मिंल' जाता है! मंगर मोक्ष' नहीं मिल सकंतों ।' इस ' कथन से 
स्पष्ट है कि स्वगी मिलना कोई' बढ़ी बात नहीं है, परिहतपन दी 
सहत्वपूर्ण' बस्तु हैं ।' एकीन्त परिषंते मरुप्य का आंयुष्य कमी 
इंधता है और कंभी नहीं भी बैंधता । आशेंय यह है कि एकान्त 
परिंडत प्रथम दो उसी भव॑'में मोक्ष" प्रांप्ते कर लेतों' है-इसलिए 
झायु के बँध का कोई प्रईच हीं नहीं उठता )' क्दाचिते 'उसी भव 
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अपने ज्ञान के अनुसार आचरण कर सकता है अथात्‌ जो इुद्च 
बातों को द्ञाग सका है और कुछ को नहीं त्याग सका है, वह 
जीव बालपंडित कहलाता है। यहां यद्‌ प्रश्न उठाया जा सक्ता 
६ कि अगर उस जीवने वस्तुस्वरूप को भलीभांति जान लिया है 
तो उसे पंडित क्‍यों नहीं कहते ? इसका उत्तर यह हैं कि अगर 
पैडितपन सिफ ज्ञान पर ही निर्भर होता तो एकान्त पंडित और 
बालपंडित की व्याख्या में कोई अन्तर न रहता । यर्याप ज्ञान या 
घुद्धि बारुपेडित ओर एकान्त पंडित दोनो मे ही है, परन्तु पढितपन 
या बालपन को यहां ज्ञान या बुद्धि के साथ नहीं जोड़ा गया है। 
इनका सम्बन्ध क्रिया के साथ है । जो पुरुष ज्ञान के साथ 
तदनुसार पूरा आचरण भी करता है वही पंडित है, क्योंकि 
शान का फल आचरण है और यह फल उसे प्राप्त हो गया है। 
जिसे पूररूप में चारित्र रूप फल प्राप्त नहीं हुआ कुछ अंश में ही 
प्राप्त हुआ है, बह न एकान्त पंडित है, न एक्रान्त बाले है, इस 
लिए उसे बालपंडित कहते हैं । 


जब तक क्रिया की सान्यता रही है, तब तक आनन्द रहा 
है । जब से लोगों ने क्रिया के प्रति उपेत्ता दिखलाइ ओर कोरे 
अत्तर ज्ञान में पड़ गये हैं तभी से गड़बड़ हुई हे । घारतव में 
वही ज्ञान सफल दे, जिसमे चारित्र की उत्पत्ति हो । 

पहले कह्दा जा चुका है कि जिसके पास जरा भी परिग्रह 


| 


कर 
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नहीं है, जो निरारंभी है वह तीन चौकड़ियों को लांघ गया हर 
ओर बही पंडित है। इस प्रकार क्रिया के साथ पढितपन का 
सम्बन्ध है अगर क्रिया के साथ पंडितपन का संबंध न जोड़कर 
ज्ञान के साथ जोड़ा जाता तो बहुत पढ़े आदी को, चाहे वह्द 
क्रिया से सवैथा द्वीन ही होता तब भी पढित कद्दना होता | और 
पेपढे क्रियावान्‌ को पंडित न कह सकते। ऐसा करने से क्रिया का 
महत्व नष्ट हो जाता । अतण्व किया के साथ ही पाण्डितपन का 
संबध स्थापित किया गया है । कु 

देव को ध्रतज्ञान है ओर साधु को आरंभ-परिप्रह से रद्दित 
है, उसे ज्ञान अधिक नहीं है । फिर भी परिडत देव को कहेंगे या 
आरभ-परिम्रद्‌ के त्यागी साधु को ९ जि 

साधु को !? 

देव की बात दी क्या है, देवराज इन्द्र भी आरंभ-परिप्रद 
के त्यागी फो ही परिहत कह्ेगा। अधोत यह कह्ेगा कि जो किया- 
निष्ट हैं वदी धन्य हैं । इस बात को सममने के कारण ही घाल- 
परिडतपन आता है। जो इतना भी नहीं समझता और क्रिया 
से सर्वथा दीन है, वह एकान्त वाल है । 

वैद्य स्वास्थ्य के नियमों को जानता है। बह अंपनी ल्थीयत 
०००७2 22000. 

) सक्का महत्व है, अन्यथा, 


॥ 


है 
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४ हा! 7; ै 
नूह्ीं । इसी अकार यदि इन्द्र से पूछ्ली कि आरंभ-परिषद में दवा 
इआ भजुष्य परिड्त है पर आरंभ-परिग्रह को त्यागने वाला 
पी इन्द्र उत्तर देगा कि गारभसारिज्ह को त्यागने वाला ही पूंढि! 
 । तब तुम इससे पूछो कि उस स्वयं आरंभ-प्रिषद को क्यो 


आए ही ड व कैश बुक में इतनी शक्ति नहीं 


पल; बा इस अकार का उत्तर न दे तो उसका ज्ञान भी अश्ान 
ह्विए 


युद्ध के समय चारण तो केवल गाते ही. हैं, मगर वीर 
उरुप उस गायन को सुनकर अपना सिर कटवा देते हैं। मिर 
कटवा देने वाले ही युद्ध-वीर कहलाते है, गीत गाने वाले चारण 
को यह विरुद नहीं भिलता । इसी अकार वही पुरुष राजा-महा- 
राजा कद्ठलाते हैं जो सदा सिर कटवाने को व्यत रहतें हैं, चारणं 
तो चारण ही रहते हैं । 
मतलब यह हे कि बालपांडित की व्याख्या यह है कि जो 
"कुछ क्रिया पाले और कुछ न पाले तथा अपनी कमजोरी को- 
स्वीकार करके आरंभ-परिम्रह के,त्यागी को, धन्य माने 
गोतस स्वामी के प्रश्त के- उत्तर, में. भगवान्‌ , कहते, दज्हे,।' 
गैतम ! घालपंडित मनुष्य भी देवाडु का. दही बंध, करता हैः। वह्‌.- 
नाक स़चाबवू का,आवु नीता; 
भगवान के इस उत्तर प्र गौतम | स्वामी , फिए 7मरज्: करते, 
“मम गरन | ताकत जीव देवबोति में क्यो, जाला है “ 
ई। 
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!. इसके उत्तरम भगवान्‌ ने फमोया-गौतम ! वह बालपंडित मनुष्य 
तथारूप के श्रमण-माहन के वचन सुनकर देश से आरंभ-परिग्रह 
का त्याग करता है। उस ट्ाग के प्रताप से वह जीव वीन गतियों 
से बच जाता है और चौथी देवगीते में दी जन्म लेता है । 

“प्र्माख्यान, संवर में-है । सवर में -मोज्ष.की -क्रिया होती 
है। भले ही यह क्रिया थीडी दो, पंसन्‍तु इसके द्वेनि पर मोक्ष की 
नींव पड़ जाती है । भोक्त चांद अनेक जन्मों के बाद मि्ले, परन्तु 
बह नेरक एवं तियेच योनि में उत्पन्न नहीं होता;/केवल देव और 
मनुष्य ही होता है। हु 


५... लल्योन, सैव॑र'म है 'और “शोर के अंतुंसार देवगी 
-संबर 'सेःनहीं,पकिन्तु आखतव से 'होती है, । संवर ; तो सीज्ञ के 
ये । अतएब देव होने में भ्रद्माख्यान से जो शेष बचता 
८“ है,'उंसेका भी*कुंछ प्रताप है कल्त बौलपंन को ्यांग्ने का कुछ 
पट लिन बाग करन से जो रोष रहा इसका सी 
८३ पट गया, अथोत बह अग्रद्याख्यानी चोकड़ी से निब॒त हो 
' / गया, अल्यास्या नी किया रही | पहले अंश्रत की किया: छगेती थी, 
) हा प््याख्यान करने पर 'बंदू हो गई । शास्र-कहता दे कि जिसके 
परिगरह की ही किया है 'और अन्न की क्रिया नहीं है, वंह' जीव 
“देव याँ मनुष्य ही होता-है, व,नरकंगति था£तिग्रंचंगति भलहों 
। ... । पराश यह-ह कि परिग्रद-की जो क्रिया रही है, इसके 
करिण देवलोक की आप्ति होती है, मगर प्रत्योस्योनी'क्रियां से 
ही यद्द सब होता है। 


सगधातक पुरुष आदि 
--८६३8>2-- 
मूलप|ठ-- 
प्रश- पुरिसे एं भंते ! कच्छेसि वा ' 
' दहंसि वा, उदगंसि वा, दवियंसि वा, वलयंसि 
वा, नूमंसि वा, गहए्णसि वा, गहणविदुग्गंसि 
वा, पन्वयंसि वा, पर्वतविदुग्गंसि वा, वर्णासि 
वा, वणविदुग्गंसि वा, मियवित्तीए, मियसंकप्, 
मियपशणिहाणे, मियवहाए गंता 'एते मिण! पति 
कार्य अरणयरस्स मियस्स वहाए कूड़पास 
उद्दाति; ततो एं मैते ! से पुरिसे कतिकिरिए 
पणणत्ते ! 


[ १४६७ | सगघातक पुरुष आदि 
उत्तर-गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे 
कच्छेसि वा, जाव-कृउपासं उद्दाति, तावं च ण 
से पुरिसि सिय तिकिरिए, [प्रिय चतुकिरिए, 
सिय पंचकिरिए । 
,.. परन-से केणटेणं भत्ते | एवं चुच्चाति-'सिय 
तिकिरिए, प्िय चतुकिरिए, सिय पंचकिरिए ? 
... उत्त-गोयमा | जे भविए उददवणयाए,णो 
बंधणयाए, णो माणयाए, तादब॑ च ण॑ से परिसे 
फाश्याए, अहिगरणियाएं, पाउसियाए, तिहिं 
किरियाहिं पुद्दे । जे भाषिए उद्दवणयाएं वि, 
पंधणयाए वि, ऐे। मारणरयाए, ताव॑ च णं से 
पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसियाए, 
परितावणियाए-चर्हिं किरियाहिं पुद्दे । ज 
भविए उद्दवणयाए वि, बंधणताए वि, मारणताए 
वि, ताव॑ं च एं से पुरिसे काइयाए, " -- 


एयाए पाउ[सआाए, जाव-पाणातिवाय किरि- 
याए-पर्चाह किरयाह पूटे, से तणदुणु जाव- 
पवाकाहुए । 
सस्कृत-छाया 
प्रशन--पुरुषो भगवन्‌ | करछे वा,हंदे वा, उदके था द्रवके वा, 
वलेये वा, नूमे.वा;गहने वा, गहन बिदुर्गें वा, पते वा पर्व॑तबि्ग; वो, वुने 
था, बन॒विदुर्गे वा, मृगब्ाात्तिकः मृगसद्डल्पः मृग्रप्रीणधाने| वा मृगवधाय 
गत्वा  एते मगा: ” इति ऋत्वा अन्यतरत्य वा प्रगत्य वधाय कूठपाश् 
उद्ददाति; ततो भगवन्‌ ! स पुरुष; कातिक्रियः प्रज्ञञ: १. 


उत्तर--गीतम $ धावत्‌ च स॒ पुरुष: कण्छे वा यावत्‌ कूठ- 
याश उद्ददाते, तावत्‌ व से पुरुष: सात त्रिक्रिय:, स्थात्‌ चह्द॒ष्कियः 
त्यातू प्रश्नक्रिपः । 


प्रन--ततु क्ैनार्येन भृगगव्‌' । खमुझूते- स्मात्‌:तििक्रिय 
स्यातू चतुष्क्रियः स्थात्‌ पं्नक्रियः ४! 
उत्तर--गीतम्‌ | यो भव्य उद्द्रवगतथा, नो -व्घनुतया, 
सारणत॒य्ा तावच स पुरुष: कायिक्या, आधिकरणिक्या, प्रहेषिवृया, 
: तिसभिः क्रियामिः 'ंपृष्ट: | यो भव्य उद्द्रबरणतयाडपि, बन्धनतया5पि, 


[ १४६६ ] सणघातक पुरुष, आदि 


नो मारण॑तया तावच स पुरुष, कायिक्या, आधिकरणिक्या, प्राद्ेषिक्षा, 
पारितापनिक्या, चतद्ामें! क्रियामिः स्पृष्टः | यो भव्य उदद्गवण- 
तया$इपि, बन्धनतया5पि, मारणतया5पि, तावध स पुरुष: कायेक्या 
आधिकरणिक्या, प्राददेषिक्या, यावतुं-प्राणोतिपातक्रियया पच्चामि 
व क्रियामिः स्पष्ट: । तत. तेनार्थेन थावते पल्चक्रियः । 


88 


पश्न->भंग्रवन्‌ /! दिरतों/स आजीविका चलाने वाला 
'हिजन्ों, का, शिकारी, और द्विनों-के शिकार में तन्नीन कोई 
पुरुष और्‌रन को सारने- के लिए: फरछु,में, ( नुदी के पानी से 
'पिरे हुए फाड़ियों वाले स्थान! में) द्रह, श्रें जलाशय, में, घास 
'भांदि के सपुई: में; वत्ञम् ( गोलांकार नदी पंगेरह: के पानी 
से आदे-टेढे स्थान.)) में, अधकाीर वाले प्रदेश में, गहन, से 
(वृक्ष, वेल-आदि के सप्रुदाय .में ) प्रवेतं के एक भागव्ती 
“चुन मे, परृत-म, इंगर वोले ग्रदेश: में, वन में, ओर बहुत 
बच्चा बोले घन मे जाकर “ग्रे मय हे ' ऐशवा सोचकर: किसी 
मग को मारने के जलिए।कूटठप्राश रचें अश्रोत्‌ गड्ढा बुनादे' 


या जाल फंलावे; तो हे भगवन्‌ | बह पुरुष कितनी क्रियाओं 
वाला कहा गया हैं १ 


त् 


04228 | 
धभाभगवता सूत्र [१४७० ] 
उत्तर-हे गोतम ! वह पुरुष कच्छ में यावत्‌-जाल 
चर े कप कि [4 श 
फूलाव तो कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार 
5 अरे चिंत्‌ [] कप 
क्रिया वाला ओर कदाचित्‌ पांच क्रिया घाला कहलाता है। 
प्रश्न--भगवपन्‌ | क्या कारण है कि वह पुरुष कदा- 
चित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला ओर 
कदाचित्‌ पांच क्रिया वाला कहलाता है ! 


उत्तर--गोतम | जब तक वह पुरुष जाल को घारण 
करता है, ओर म्॒ग्मों को बांधता नहीं है तथा झृगों को 
मारता नहीं है, तबतक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी 
ओर प्राद्केषिकी-इन तीन क्रियाओं से स्पृष्ट है अर्थात्‌ वीन 
क्रिया बाला कहलाता है। ओर जबतक वह जाल को 
धारण किये हैं भौर म॒ग्ों को बांधता है, किन्तु मारता नहीं 
है, तब तक वह पुरुष कायिकी, आधिकररिकी, प्राहेषिकी 
ओऔर पारितापनिकी-इन चार क्रियाओं से स्पष्ट है । और 
जब वह पुरुष जाल को धारण किये है, स्गों को बांधता 


"है, ओर मारता है, तब वह कायिकी आधिकरणिकी, 


प्रादेषिकी, पारितापनिकी ओर प्राणातिपात क्रिया-इन पांच 
क्रियाओं से स्पृष्ट है-अथोत्‌ पांच क्रिया वाला है । इस 
कारण दे गौतम ! वह पुरुष यावत्‌ पांच क्रिया बाला है। 


[१४७१] मुगधातक पुरुष आदि 
व्याज्यान-- 


एकान्त परिढत, एकान्त बार जार बालपरिहत का विचार 
हो चुका | अब क्रियाओं के विषय में विचार किया जाता छ, 
क्ष्योंकि मरक या देव आदि का आयुष्य किया से ही चेंघता दे । 
जीव जेसी किया करता है, बेसा ही आयुष्य बॉधता ह। 


किया के दो भेद हैं--शुभकिया और अशुमक्रिया । अशु- 
क्रियाएँ पॉच हैं :-(१) कायिकी-काया द्वारा होने वाला सॉंबय 
व्यापार कायिकी क्रिया है। (२) आधिकर्राणकी-हिंसा के साधन 
ज्ुटाना आधिकरशिरी क्रिया है (३) प्राद्देषिकी-हिंसा के साधनों 
का उपयोग करना । (४) पारितापनिकी-जिसे सारने का बिचार 
किया है उसे पीड़ा पहुँचाना । (५) प्रायातिपात क्रिया “जिसे 
मारने का संकल्प किया था उसे मार डालना । 


गौतम स्वामी पूछते ह--भगवन्‌ | कच्छ आदि स्थानों में 

संग रहूते है अर किसी आदमी ने रंग मारने की आजीविका 

अड्रीकार कर रक्खी है। बह आदमी गुफा, जंगल आदि मृंग 

रहने के खान पर, झग मारने के सकल्प से गया। उसने मृग को 

फेंसाते के लिए जाल फेलाया । तो हैं भगधन्‌' उस जाल फैलाने 
» वाले को कितनी क्रियाएँ छगी ! 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया- दे गौतम ! फेबछ जाल * 7 


8] 


श्रीमगवती सूत्र . , , [१४७३ ) 


पर तीन क्रियाएँ ढगीं, म्ग़-के 'फूँसने पर चार क्रियाएँ लगीं और 
मृग को सार डालने पर पॉच लगीं । 


४ 2 है| थ 


शास्त्र में कहा है कि प्रतिक्रमण करने -वाला साधु अगर 
प्रतिक्रमण करने में असावधानी करता हे ती उसे पांच क्रिया 


है 


लगती है । वह छुद्द काय के जीवों का विराधक साना जाता है। 
इधर गौतस खासी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान फमोते है 

शिकारी पुरुष ने जब भर्ग भारने के संकल्प कर कियां ह, मृग 
मारने का उपाय कर लिया है तेंध भी उसे तीन दी किंथाएँ छंगती 
है। साधु को प्रतिक्रमण में अंसावधामी कर्ने"भींत्र से पाँच 
क्रियाएँ लगती हैं' और उस पुरुष को वोम ही क्षगवी हैं। इस अंतर 


का क्‍या कारण है ? + ण 


मु 


गौतम स्वामी ने पूछा-भगवन्‌ ! एक आदमी मुंग माररन 

चला । उसने अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाया । उसी समय पीछे 
कोई दूसरा आदमी आ पहुचो आर उसने वार चैंदाने वाले 
को मार डाला | लेकिन ईसी बीच में उस आदमी के हाथ से बीण 
"उट' गया और मृग मर गया। अब इन दो म॑नुष्यों में से कौोन-फीन 
सलुष्य का घातक है ओर मृग का घातक हैं ! भगवान ने उत्तर दिया 
गौतम ! जिसके बाण से मृग मरा, वह मुगें-घार्येक हैं ओर छिस 
ने मनुष्य को सारा, वह मनुष्य घातक है. क्योंकि कैटेमारो कडे! 


यह सिद्धान्त संवेत्र छागू होता है । 


; [१४७३ ] सुगघातक पुरुष भ्रादि 


!] संसार के कानून में मी ऐसा ही अन्तर है। कल्पना 
कीजिए, एक आदसी किसी आदसी को मारने चला, पर पुलिस 
मे से बाच में दी पकड़ छिया ! एक दूसरा मनुष्य किसी को 

! प्लारने गया, पर बह कुछ घाव ही कर सका, जान से न मार सका 

' और बीच में ही पकड़ लिया गया। तीसेर आदमी ने जाकर 

किसी को जान से सार डाला । लेकिन कानून के अनुसार इन 

दीन आदमियो को भिन्न-भिन्न प्रकार की सजा दी जाती है । 
अगर तीनें। को एक ही प्रकार की सजा दी जाय तो ससार में न्याय 
की व्यवस्था दी न रहे । भगवान्‌ कहते है-जब संसार को न्याय 
देना है तो तीन, चार ओर पांच क्रियाओं का विचार करो, परन्तु 
जब सखय का विचार करो तब ऐसा सममो कि सकलल्‍्प फरने 
मात्र से पांचों क्रियाएं लगती हैं। "« 

कभी-कभी संकल्प करने वाला मारने वाले से भी बढ 
लाता ह। उदाहरणाथे-एक आदमी निशाना लगाना सीख रहा 
है। अचानक उसका निशाना चूक गया और उसकी गोली से 
एक आदमी भर गया । क्‍या संसार के कानून से उसे फांसी की 
खजा मिलेगी ? 

33200 
क्योंकि उसकी नीयत किसी को मारने की नहीं थी । झतएवं उसे 

सिर्फ असावधानी का दण्ड सिलेगा। इस प्रकार जब सजा नीयत 

देखशर निणुय करता है तब धमे के न्याय में ऐसा क्‍यों नहीं होगा ९ 


मं मन एवं भनुष्व॒णां कारण बन्धमोक्षयों: । 
भथोत्‌-मन ही मनुष्यों के बध और मोक्ष रू कारण ह्दै। 


क्रियाधिकार-- 


मूलपाठ*-- 

प्श्च--धुरिसे एं भंते ! कच्छंतिवा, 
जाव वणविदुग्गेसिवा तथाई ऊसबविय ऊसविय 
अगणिकायं शिसिरड । ताव॑ च एं से भंते | 
से पूरिसे कतिकिरिए ? क्‍ 

उत्तर-गोयमा ! पिय तिकिरिए, सिय 
' चुताफ्रिए, [सियपेचकिरिए । 

प्रश्न --से केणडेएं ? 

उत्तर-गोयमा ! जे मविए उस्सवणयाए 
तिहिं । उस्सवणशताएं वि, शिसिरणयाए बि, 


[ १४७५ ] जिया जाए 


णो दहणयाए चर्जाहें । जे- भविए उस्सवणयाए 
वि, णिसिरणयाएं वि, दहणयाए वि, ताव॑ च 
एं| से पुरिसि काइयाए जाव-पंचहि किरियाहि 
पुद्दे । से तेशट्रेणं गोयभा ! । 

प्रश्न-पुरिसे एं भंते ! कच्छेसि वा, 
जाव वणविदुर्गेसि वा मियवित्ती ए, मियसेकप्पे, 
मियपणिहाणे, मियवहाएं गेता, एसे मिस ' 
ति कार अगृएयरस्स 'ियस्स वह्यए उसे 
णिसिरत्ति ततो एं भंते ! से परिसे कतिकिरिए ? 

उत्तर--गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय 
चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ! 


प्रश्न-से केणट्रेणं ? 


, डें्र-गोयमा | जे भविष्‌ खिसिर्ण- 
याए, नो विड्वंसगयाएं वि, नो मारणबाए दि 


भीभगवरती रत्न [ १४७६ ] 
तिहिं। जे भावेए शिसिरणयाए वि, विडूंस 
णुयाए वि, नो मारणयाए चउहि । जे भविए 
गणिसिरणयाए वि, विद्धेसणयाएं वि, मारणया[ए 
वि, ताव॑ च एं से पुरिसे जाव-पंर्चहिं किरि- 
याहिं पुद्दे । से तेणट्रें गोयमा ! सिय तिकि 
रिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचाकिरिए । 

प्रश्न-पुरिसे णं मंते! कच्छंसि वा, 
जाव-अरणणयरस्स वहाए आयतकरंणयतं उस 
आयायेत्ता चिट्रेजा, अरे य से पुरिसे मग्गतो 
आगम्म सयपाणिणा असिणा सीस छिंदेला, 
से य उस तए चेव पुव्वायामणयाएं ते मिय 
विंपेजा, से एं भेते ! पुरिसे कि मियवेरेएं 
पुट्टे ? पुरिसवेरेणं पुट्टे ? 

उत्तर-गोयमा! जे भिय॑ मारेति, से मियवे- 
रेएं पुट्टे। जे पूरिसं मारेइ, से पुरिसवेरेएं पुदे 


[ १४७७ ] ' क्रियाघिकार 
.- प्रश--से केएट्रें मेते ! एवं बुचचई- 
'जाव पुरिखवेरेएं पूंदें !” .. 
उत्तर-गोयमा.! कजमाएं कड़े, संधि- 
ज्जमाए , संधिते, णिवत्तिज्जमाणे निन्नत्तिते, 
निसरिग्जमाणे णिसिट्टे त्ति वत्तव्व॑ सिया ? 
- 'हंता, भगवं | कज्जमाणे कड़े, जाव 


# 


नेसरिजमाणे णिसिट्ठे ततति वत्तत्व॑ सिया।! .४ 

से तेणद्वेणं गोयमा ! जे पियें मारेइ, से 
पुट्टे । जे पुरिस मारेति, से पुरिसवेरेणं पुद्दे । 
वाहि छरह मासाणं मरह, काइयाए, जाव-पा- 
रियावणियाएं चउहिं किरियाहिं पुद्ठे । 

प्रश्न- पुरिसे ण॑ भंते ! पुरिसं सत्तोए 
समामेपतेज्जा, सयपाणिणा वा, से असिणा सी 
छिंदेज्जा ततो ण॑ मंते! से पुरिसि कतिकिरिए ! 


जध्ला 


भीभमधघतती सूत्र [१४७८ | 


उत्तर-गोयमा ! जावे च ण॑से पुरिसे 
त॑ पुरिस सत्तीए सममिर्धसेड, से पाणिणा वा, 
से असिणा सीस छिदात, ताबे च णं से पुरिसे 
काइयाए, थ्राहि गरणियाए, जाव-पाणातिवात 
किरिया पंचहि किरियाहि पुट्टे। आसरणवधएण 
यू अणवकंखणवत्तीए णे पुरिसवेरेणं पुट्टे । 

-प्रश्न दो भंते ! पुरिसा सरिसया, सरित्तया, 

सरिवया, सरिसभेड- मत्तोवकरणा, अरणमण्णेणं 
पद्टठिं संगाम संगामेति, तत्थ ण॑ एगे एरिसे परा- 
हणिति, .एगे पुरित्ते परायिजति; से कहतमेय॑ 
अते ! एवं ! 

उत्तर-गोयमा- ! एवं बुच्चति-सवीरिए 
परायिणति, अवीरिए परायिज्जति । 

प्रश्न--से केणट्रेण जाव-परायिज्जाति ! 

उत्त--गोयमा ! जस्प णे वीरियवज्माई 
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कृम्पाईं णो बढ़ाई, णो पुद्टाई, जाव-णो ऑभ 
समण्णागयाईं, णो उदिए्णाई, उबसंताई भवति, 
से ण॑ परायिणति । जरस णे वीरियवज्काई 
कम्मईं, जाब-डउदिण्णाईं, णो उवसंताई भवंति, 
से ण॑ पुरिले परायिज्जाति, से तेणट्रेणं गोयमा ! 
एवं बुच्चति-सवीरिए परायिणति, अवीरिए 
परायिज्जाति । 
संस्कृत छाया 
प्रशन--पुरुषो भगवन्‌ ! कच्छे व! यावत्‌ वनविदुर्गे वा तृणानि 


उत्सय्पे उत्सर्य्य अप्निकायं निस्ुजाते, ताबच् से भगवन ! पुरुष 
कातीक्रिय ! 

$ 
उत्तर--गौतम | स्थात्‌ ज़िक्रिय , स्पात चत्तुष्किय , स्थात 
पश्चक्रियः । 


प्रश्न --तत्‌ केनार्थेन 


उत्तर--मीतम | यो भव्य उच्छुयणतया तिस्लभि | उच्छयरण- 


तया5पि, निस्॒॑मनतयाईपरि, नो दहनतया चतसमि , यो भव्य 


शक्रीभगवती सूत्र | १४६० | 


उच्छुयणतयाडापि, निसजेवतयाउपि, तावच से पुरुष: कारयिक्या 
यावद्‌-पञ्चभिः क्रियामिः स्पृष्टः | तत्‌ तेनार्थेन गौतम | 


प्रशन--पुरुषो भंगवन्‌ | कच्छे वा, : याव॑त्‌ . बनविदुर्गें वा 
म्रगवृत्तिकः, मृंगस्डूल्पः मृगप्रणिधानः, सुगवधाय गत्वा 'एते प्रृगा। 
इति छत्वा अन्यतरस्य मृगस्य वधाय इषं तिसजति, ततो भगवन्‌ | 
स॒ पुरुष: कातिक्रिय: ! | 
, उत्तर--गौतम / स्पात्‌ त्रिक्रियः, स्थात्‌ चतुष्क्रिपः, स्पा 
पञ्चक्रियः | द 
प्रश्न--तत्‌ केनार्थन ! 
उत्तर--यो भव्यों नि्॑तमेनतया, नो विष्वंत्तततयाइपि, नी 
मारणतयाडपि तिस्तभिः, यो भव्यों निसनतयाडपि, विष्यसनतया$पि, 
नो मारणतया चतसाभेः, यो भव्यों निसमेनतया$पि, विष्वसनतयाठपि 
मारणतयादएुपि तावच सः पुरुषों यावत्‌-पत्धमिः क्रियामिः सूट: । 
ततु तेनार्थेन गौतम ! स्पातु त्रिक्रियः, स्पात्‌ चतुष्कियः, स्थात्‌ 
पत्नक्रियः | 
प्रशन--पुरुषा भगवन्‌ ! कच्छे वा, याक्‍त्‌ अभ्यतरत्स वधाव 
आयतकरणायतम्‌ इघुम्‌ आयम्प तिष्ठेतु, अन्यश्र श पुरुषो मागतः 


५ 
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आगल्य ख़कपाणिना, अपना शीर्ष) हिन्धातू, स,चः इषुड। तया चैब 
पू्वी5५यमनतया त म्रुग' विष्येत्‌, भगवन्‌ ! पुरुष, क्रिं मुपिरेण 
सृष्ट: ? पुरुषवेरेण स्पृष्ठ: हक 

उत्तर--गौत#ः | यो मृग मारयति प्त मृगवरेण सषट: ये, 
पुरुष मारयति स पुरुषरेण ह्मष्ट; | । 

प्शन --तत्‌ केनार्थेन भगवन्‌ ! एबमुच्यत यावत्‌ “पर पुंरुंपिरेस 
छूट |! ५ ५०३ 

: उत्तर-तद्‌ नूने गौतम ! क्रियमाण इतमू, सीयमान सेघितेम , 

निरृद्यमान निर्वेत्तितमू, निसृज्यमाने निमृष्टपू, इति वक्तव्य स्यात्‌१ ” 


'दन्‍त भगवन्‌ ) क्रियमाण अतम्‌ , यावत्‌-निम्ज्यमार्न निमृष्टप्, 
इते वक्तव्य स्पात्‌ /? 


| |] 
हू 


तत्‌ तेनाथेंन गौतम | यो प्ृग मास्याति"कछ पृगयरेण धृष्ट, 
 उरय मार्यति, सःपुरुषीरेण, सृष्ट:;, जत्तः वष्णा! माज़ाना त्रियते 
का्पिक्या, यावत्‌ः पारितापनिक्या पता; किय्रोमिः, सूट: । 

मश्--पुरुणो' भगवन्‌ !' पुरुष शेक्ष्या' सममिष्क्तेत: खड- 


पाशिना र्पा पोइपिना शीर्ष” डिन्यांत्‌ तो > करत बज प्र रे 
भेगवन्‌ !! मे पंझुषः 
कातिक्रिय३ १ पास 


धीमगवती सूत्र [ १४८३ | 

उत्त--गौतम | य'बच्च स॒ पुरुषत्त पुरुष शक्‍त्या सममिष्वसते 
तत्य पाणिना वा, तत्य उसिना शीर्ष छिनत्ति, ताव्च स पुरुष 
कायिक्या, आधिकरणिक्या, यावत्‌ -- प्राणातिपातक्रियया पंञ्चति 
क्रियाने; स्पष्ट । आसम्रवधकेन च अनवकादूक्षण वृत्तिकेन पुरुष 
“विरेश स्पृष्ट; । 


प्रइन--हो सगवन्‌ | पुरुषी सदशो, सदक्‍्वचौ, सहस्बयमी, 
सब्य्म ण्डवात्रोपकरणो अन्योन्येन सार्थ सम्राम सम्रामयेते तत्र एक! 
पुरुष; मराजयते, एक; पुरुष; पर जायते । ततू कथमेतद्‌ मगवन्‌ 
एवम्‌ £ 


उत्तर--गौतम ! एबमुच्यते-सवीर्य; ' पराजयते, अबीर्य। 
पुराजीयते | 
प्रशन--तत्‌ केनाथेंन यावत्‌ पराजीयते 


उत्तर--गीतम | यस्य पीषवर्जानि कर्माणि नो बद्धानि, नो 
सृष्ठानि यावद्‌ नो अभित्मन्वागतानि, नो उर्दीणोनि, उपशान्तान, 
मवम्ति, स परानयते ।,“यस्‍्य वीयवर्नानि, कमोणि बद्धानि, यावत्‌ 
ठदांणीन, नो ठपशान्ताने भन्नन्ति, स पुरुष; परानीयते । ,तत्त 
तनार्थेन गौतम ! एबरमुच्यते सवीये। पराजयते, अबीय; परानोयते | 


५ 


] 
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सूला्थ-- 


प्रश्न-भगवन्‌ ! कच्छ में यावत वनविदुग में ( अनेक 

५८ पु ्् ० तिनके थक 
बुत्तों वाले वर में ) कोई पुरुष तिनके हकट्ट करक उन से 
आग डाले। तो वह पुरुष ख्लितनी क्रिया वाला कहा जायगा * 
उत्तर-गोतम ! वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रिये। वाला, 


कदाचित्‌ चार क्रिया बाला ओर कदाचित्‌ पांच क्रिया 
वाला कददलाएगा । 


प्रश्न- सगवन्‌ | इस का क्या कारण १ 


उत्तर-गोतम | जब तक वह पुरुष तिनके इकट्ठें करता 


है, तब तक वह तीन फ्रिया वाला कहलाता हैं । जब वह 


तिनके इकद्ठें कर लेता है ओर उनमें आग डालता हे किन्तु 
जलाता नहीं है, तब तक वह चार क्रिया बाला कहलाता 
है आर जब वह तिनके इकट्ट करता है, आग डालता है 
भार जलाता है, तब वह पुरुष कायकी आदि यावव पांच 


क्रेया वाला कहलाता ह । स लिए हे गौतम ! इस कारण 
पूवाक्त कथन किया है । 


प्रश्न-भगषन्‌ ! मगों ते आजीविका चलाने वाह; 


अभरगवती सूत्र [१४८४ | 


सगों का शिकारी ओर मृग्ों के शिकार में तन्नीन कोर 
पुरुष, मृगो 'को मारने के लिए कच्छ में -यावत्‌ -बन॒विदुग 
में ज़ाकर यह ग्र॒ग है! ऐसा सोच कर '्ुग को “मारते के 
लिए बाण फ्रेंकता है, तो वह पुरुष. ,कितनी क्रिया वाला 
कहलाएया ! 


'उत्तर-गोतम 4 वह पुरुष कदाचित्‌ श्वीन क्रिया घाल्ना, 
कदाचित्‌ चार क्रिया वाला ओर कदावित्‌ पांच क्रिया 
वाला कह लाएगा | 


॥| 


'प्रश्न-भगवन्त्‌ इसका क्या कारण | 


उत्तर-गोतम ! जब “तक वह पुरुष बाण फेकता है, 
पर मृग को बेधता नहीं दे, तथा मृग 'को मारता नहीं दे, 
तक पद्द पुरुष तीन क्रिय। वा ज्ञा कह लाता है । जब वह 
बाण फेंकेता है'ओर मृग को बेधठा है, पर संग को मारता 
नेंही है, तब तक वह चार क्रिया वाला कहलाता”है और 
जेब चंद बाण फैंकता है, सृग को बेधता' है ओर मारता है, 
तब वह पुरुष पांच क्रिया वाला कहलाता है'। इस लिए 
दैमोबरम इस कारण केदाचित्‌ तीन ! क्रिया: वाल्म। कदा- 


श्रीसमगवतो सूघ [ १४८६ | 


मारा हुआ कह लाता है, जो जलाया जा रहा है क 
जलाया हुआ कद्द लाता हे ओर जो फेंका जा रहा है वह 
फेंका हुआ कह लाता है ! 


-भगवन्‌ | हां, जो किया जा रहा है वह ककया 
कह लाता है ओर-यावत्‌ जो फेंका जा रहा है वह फेंका 
हुआ कह लाता है । 


इस लिए हे गोतम ! इसी कारण जो मस्ग को मारता 
है वह सग के बैर से स्पृष्ट कद लाता है और जो पुरुष को 
मारता है वह पुरुष के वैर से स्पष्ट कद लाता है । ओर 
अगर मरने वाला छद्द मास के भीतर मरे तो मारने वाह्षा 
कांयिकी यावत्‌-पांच क्रियाओं से स्पृष्ट कह खाता है । 
अगर मरने वाला छह मास के बाद मरे तो मारने वाला 
पुरुष कायिक्री यावत्‌-पारितापनिकी क्रिया से-चार क्रियाओं 
से स्पष्ट कह लाता है | 

प्रश्न-सगवन्‌ ! कोई पुरुष, किसी पुरुष को परद्धी 
से मोर अथवा अपने हाथ से तलवार द्वारा उस पुरुष का 
मस्तक काट डाले, तो बह पुरुष कितनी क्रिया वाला होगा ९ 


[ (४८७ ] क्रियाघधिकार 


उत्तर- गोतम | जंब्र तक वह परुष उसे बरद्ी' द्वारा 
मारता है अथवा अपने दथ से तलवार द्व।रा उस पृरुष 
का सस्तक काटता है, तव वह पुरुष कायिकी। आधिकर- 
शणिक्की' यावत्‌ प्राणातिपात क्रिया से-पांचों क्रियाओं से 
स्पृष्ट होता है और वह पुरुष, आसन्नवधक ठथा दूसरे के 
प्राणों की परवाह' नहीं करने वाला पुरुष बेर से स्पष्ट 
होता है । 6 


प्रश्न-सगवन्‌ ' एक सरीखे, सरीखाो चमड़ी वाले, 
सरीखी [उम्र वाल, सरखि द्रव्य ओ' उ्कश्ण (श्र आदि) 
वाल, कोई दो पुरुष भाषप्त में एक दूसरे के साथ सग्राम 
करें । उस में एक पुरुष जीतता हैं ओर एक परुष हारता 
$। है भगवन्‌ ! यह ऐसा क्‍यों होता है १ 


उत्तर-गौतम ! जो पुरुष वीय वाला होता हैं बह 
जीतता है ओर जो वीयहीन होता है वह ह्वारता हैं । 


प्रश्त- भगवन्‌ * इस को क्या कारण दे हि यावत्‌- 
“दीयेद्ीन हारता ६! । ; 


5 न छह ह हर कक 
उत्तर-गोतम ! जिपने वीर्यरद्वित कम नहीं बाधें 


श्रभिगवती सच. «५ ॥4 | 
नहीं: सपश किये, यावतू नहीं प्राप्त किये.' भौर उसके वह 
कम उदय में नहीं आये हैं, पर उपशानत हैं, वह पुरुष 
जीतर्त़ी है । जिसने वीयेरहित कमे वां हैं, सफ्शः किये है 
और यावते्‌-उंसक वह कर्म उेदय में आयेः हैं पर उपशीर्त 
नहीं हैं; वह परुष पराजित होता. है । इस लिए है गौतम” 
इस कारण ऐसा कहा हैं किःवीय वाला पुरुष जाजता ह 
और वीयेहीन हारता है । 


व्याख्यान- 


५ ? 


अब गोतम स्वामी प्रश्न करते हेँ:भगवर्न | जंगल, वन 
आदि किसी, भी जगद्द कोई आदमी 'घास इकट्ठा करके. उस मेः 
आग लगाना-चाहता है । तो आग, लगाने - से क्रिया लगती' है 
या नहीं ? अगर लगती, है तो कितनी क्रियाएँ छगती है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फर्मोया-गैतम ! आग हछगाने में 
भी तीन; चार या पाँच क्रियाएँ लगती है। जब घास में आग 
लगाने का सर्कल्प कियां; और घास इकट्ठा करने का निश्चग्न 
किया, तब तीन क्रियाएँ लगी । घास इद्ठा करने मे प्राणियों को 
कष्ट हुआ, इस लिए उस समय चार क्रियाएँ हुई । फिर -घास 
में जब आग लगादी, जिससे अनेक प्राणी मरे, तब पांच 


कियोएँ हुई। 


[ १४८६ ] क्रियाघिकर 


इन प्रश्नोत्तरों में देखना यह ६ कि कहाँ तो संग मारने 
ही क्रिया और कद्दा आग लगाने की क्रिया,-दोनों में बहुत अत्तर 
नजर आता है। फिर दोनों क्रियाँँ वरावर कैसे हुई ? इसदे 
अतिरिक्त जीवन के लिए आग आवश्यक्ष है । कमे भूमि दा पहल 
चिह्ठ आग ही है। कई लोग अप्नि के सहायक साल कर इस 
पूजा भी करते है । सांसारिक जीवन आय के भारंन विदा सिर 
॥ नहीं सकता | इसलिए प्रश्त होता हैं कि क्या इंग नाएदे बता 
आर अप्मि का आरंभ करने वाला, किया के विद रे वरव है: 





हि. 
ह् 
तर 


भीभगवती सूत्र ( १४६० | 


फोड़ कर निकलते है, वह भाड़ हैँ । जगदीशचन्द्र बसु ने भी 
भाड़ में जीव सिद्ध किये 


+ | 
सार यह द्वे कि मुग मारने में त्रस जीव की ह॒त्याकी किया लगते' 
ओर आग जलाने में स्थावर जीव की क्रिया ,लगती है। स्थावर 
योनि के भी जीव द्वोति हैं । ऐसा न द्वोता तो संयमी को शतराग 
जलाने से न रोका जाता । सगर संयमी के लिए आग जलाने 
का निषेध किया गया है। मनु ने पॉच सूना-कर्मे बतलाये है। 
उन में एक चूल्हा, दूसरा चक्की, तीसरा ऊखला, चोथा परिंा 
ओर पॉचवों भाडू है। ग्रृहस्थ को यह पॉच कर लगते ही हैं। 
अगर गृहस्थ इन्हें छोड़ने चले तो उसे दूसरी प्रकार की ओर 
अधिक क्रियाएँ लगेंगी | हाँ, मुनिधमे का पालन करने की इच्छा 
बाला पुरुष इन्हें अवश्य छोड़ता है ओर उसे छोड़ना भी चाहिए। 
सूनाकम से बचने के लिए बहुत-से सत्काये बतलाये है; जैसे 
अतिथि सत्कार आदि । इस प्रकार गृहस्थ जीवन में क्रिया लगती 
तो है ही, मगर जहों तक बन सके, भारी क्रिया नहीं लगने देना 
चाहिए । स्ग मारे बिना संसार का काम चल सकता है, मगर 
झाग के बिना नहीं चल सकता । फिर भी तीन, चार ओर पॉच 

क्रियाओं का विचार रखना ही चाहिए । | 


: फिर गातम स्वामी पूछते ह--भगवन्‌ ! एक आदमी मृग 
मारने की आजीविका करता है । वह दिन-रात झग भारने का 


॥| 
| ! 


[ 


[१४६७१] क्रियाघिकार 


' ही अध्यवसाय रखता है । ऐसा मनुष्य वन, माड़ी आदि किसी 


स्थान पर जाकर “ यह मग है, इन्हें मार” ऐसा संकल्प करके 
उन पर घाण का संधान करता है। भगवन्‌ | इस पुरुष को वाण 
छोड़ने पर कितनी क्रियाएँ लगेगी ९ ; 


2 ऐप बा क. ००4 जि ५. 

गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फमाया- 
ह गौठम | कदाचित्‌ तीन क्रियाएँ लगती है, ऋदाचित्‌ चार और 
कदाचित्‌ पांच । 


तब गौतम स्वामी पूछते हँ-भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों मगवान्‌ 
ने कह्ा-गोत्स ! उस आदसी ने वाण चलाया है सगर वह अभी 
पीच में ही हे-सूग फो लगा नहीं है। तब तक उसे तीन क्रियाएँ 
लगती हैं । जप म्ग को वाण छग गया ओर उद्ने पीडा हो रही 
है, पर मरा नहीं हैँ, तव तक चार क्रियाएँ लगती हैं और मर 
जाने पर पाँच क्रियाएँ लगती हैं । 


यहाँ पिचारणीय यह्‌ है कि शिक्रारी ने दम के मारने करा 
सकलल्‍प किया, उस शो नीयत उसे मारने दी हो ८६, फ़िर भगवान्‌ 
ने तीन, चार और पाँच फ़ियाएँ क्यों छ्य हैं | ज््या शारीरिक 
क्रिया ऐ दिसा का कारण है ? मन हे दिचार ह्ा पार नहीं 
छागठा ६ ? झगर ऐसा नई है तो इस ह््यत क्ञ समशार 


क्र्या हे १ 


भीभगवती सूत्र [१४६२] 


शासत् मे कायिक ओर मानसिक-दोनें प्रकार के पाप 
बतछाये गए हैं। मानसिक क्रिया से मानसिक और कार्यिक 
क्रियां से कायिक पांप कगता है। व्यवंद्ार मे शारीरिक क्रिया द्दी 
मुख्यता से ली जाती है और निम्वय में तो मानसिक सेकल्प होते 
ही जींब पापी बन' जांता है । निश्चय की * बात व्यवद्दार में नहीं 
ला सकते। उदीहरणारथ-किसी राजा'कों योग सिद्ध है। कौन आद भी 
क्या संकल्प फरता है, यह बात उसे सालूम है। लेकिन वह अगर' 
संकल्प के आधार पर ही सजा देने बेठे तो नित्य न जाने कितने 
आदमी दण्ढ भोगेंगे ओर बड़ी गड़बड़ी पड़ेगी । मतलब यह्द है 
कि केवल संकल्प ही मानने से व्यवस्था नहीं रह सकती । व्यव 
हार के साथ संकल्प का विचार तो किया जाता है पर केवल 
सकल्‍प व्यवद्दार में नहीं देखा जाता।| राजकीय कानून के अनुसार 
भी अगर कोई आदमी किसी आदसी पर गोली चलावे, पर गोछी 
लगे नहीं ओर जिस पर गोली चलाई गई है, वह बच जाय तो 
गोली चलाने वाले को फॉसी की सजा नहीं होती । अथात्‌ मारने 
वाले ने जिसके सम्बन्ध में संकल्प किया है, उसंकी हानि का भी 
बिचार किया जाता है । इसी प्रकार मग मारने का संकल्प करने से 
निश्चय में वो पाँच क्रियाएँ लगीं, मगर व्यवद्वार में तीन; चारे 
आर पंच क्रियाओं का भेद हैं। ( 


७ 75 हल 2 का 4 ह 
ययपि पाप की जड़ मन दी हे, परन्तु व्यवद्वार में पाप- 


([ १४६३ ] कियाधिकार 


काये दुख कर ही किसी को पापी कहाँ जा सकता ह। मन सें 
पाप करने का संकल्प हुआ, किन्तु पीछे भन में ही उस पाप के 


॥॥ मासिक कै 7 


पिषय सें पद्माताप करें लिया, तो मानसिक पाप का प्रायश्चित्त 
मानसिक पञ्माताप से दी दो जांता है । 


अंब गौतम खोभी पूछुते' है-भंगवन्‌ ! एक पुरुष सृग 
मारने की आजीविका करता है। बह मृग सोरने के उद्देश्य से बने 
में गया । उसने “यह मुंग है” ऐसा कह कर किसी एक संग पर 
घाण चढ़ाया । वह वाण छोड़ने को ही था कि पीछे से एक और 
आदमी आ गया ओर उसने, बाण चढ़ाने “वाले पुरुष को मार 
टाला । परन्तु बाण चढ़ाने वाले आदमी के हाथ से, बाण छूट 
गया और उससे वद सृग सर गया। तो पीछे से। आकरे मारने * 
वाला पुरुष मृग के बैर. से स्पृष्ट हुआाया पुरुष. के,-बैर से सृष्ट 
हुआ ९ पहले पुरुष का सिर कट गया था और सिर कटने के 
बाद बाण छूटा । ऐसी दशा में उस पुरुष को मारने वाले दूसरे 
पुरुष को पुरुष ओर सृग-दोनों का बेर क्षणा अथवा केवल पुरुष 
या फेघल सृग का ९ 

इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने दिया-गोतम ! जो पुरुष, 
पुरुष को मारने के लिए तत्पर हुआ उसे पुरुष का बैर लगा और 
जो मुग मारने के लिए तत्पर हुआ उसे मृग का बैर लगा । 


गौतम स्वामी फिर पूछते हैं-भगवन्‌ ! उस पुरुष का सिर 


५ 


अीभगवती सूत्र [१४६४ ] 


तो पहले द्वी कट गया था, फिर उसे मृग का बेर क्‍यों लगा * 
दूसरे पुरुष ने पहले पुरुष क्ली हत्या की, इससे पहले पुरुष के 
द्षाथ से बाण छूटा और सृग मर गया । इस कारण दोनों हत्याएँ 
उस दूसरे पुरुष को क्यों नहीं लगती 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गौतम ! “कडमाणे कड़े” यानी जो 
काम करने लगे वह किया, जो निकल रहा है वह निकला, कहना 
चाहिए । पहले आदमी ने मृग मारने का संकल्प करके बाण 
चढ़ाया, तो समझना चाहिए कि उसने मृग की हिंसा कर दी । 


अब गौतम स्वामी पूछते हैँ-भगवन्‌ ! एक पुरुष की शक्ति 
लेकर कोई दूसरा पुरुष जिसकी शक्ति है, उसी को मारते लगे 
तो उसे कितनी क्रियाएँ छगेगी ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया- गौतम ! 
तीन क्रिया, चार क्रिया ओर'पॉच क्रियाएँ छगेगी। 


“+६ई8"53०-. 


. वीर्यविचार 
मूलपाठ -- ह 


प्रश्न जावा एु भते | के सांवारया, 
अविरिया ! न्‍' 


उत्तर--गोयमा ! सवीरिया वि, अदी- 
रिया वि । 


. प्रश्न-से केणट्वेणं 
५» उत्तर--ग्ोयमा! जीवा दुविहा परणत्ता ! 
त॑ जंहा-सेसारसमावंणणगां य असंसारसमाव- 
ण्णगा य। तत्य एं जे ते असंसारसमावरणगा 
ते एं पिद्ा, सिद्धा णं अवीरिया । तत्य जे ते 


हल 


ध्रीभगवती सूत्र [१४६६ | 


संसारसमावरणगा ते दुविहा परणत्ता । ते 
जहा-से लेसिपडिवएणगा ये, असेलेसिपाडि- 
वण्णगा य। तत्थ एं जे ते से लेसिपडिवरणणगा 
ते एं लद्धिवीरेएणं सवीरिया, करणवीरिएएं 
अवीरिया । तत्थ एँं जे ते असेलेसिपडिव- 
गा ते णे छद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवी- 
रिएएं सवीरिया वि, अवीरिया वि। से तेणदेण 
गोयमा ! एवं चुचइ-जीवा दुविहा पन्नत्ता, ते 
जहा-सवीरिया वि, अवीरिया वि /! 
प्रशन--ऐरहया ण॑ भेते ! कि सवीरिया/ 
अवीरिया नह ' 
उत्तर-गोयमा | ऐरइया छड्िवीरिएएं 
सवीरिया, करंणवीरिएणं सं्वीरिया वि अवी- 
रियावि। | '' के 


प्रश्श--से केणट्रण ? 


[!१४६७ ] घीयविचार 


५, . उत्तर- गोयमा | जेसि एे णेरयाणं . 
भ्रत्ि उट्माणे, कम्मे, बले, वीरिए पुरिसकारप 
रकमे, ते णे णेड्या लद्धिवीरेएएं वि सवी- 
रिया, फरणवीरिएण वि सवीरिया । जेसि णं 
णरइयाणं णंत्थि उद्टाण जाव-परकमे, ते णे 


) 


णरइया ल्तिवीरिएएं सवीरिया, करणवीरिएणं 
अवीरिया । से तेगदेण ० । 
जहा णेरहया, एवं जाव-पंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिया । मणुप्ता जहा ओहिया जीवा। 
एवरं-सिद्धवजा भाणियलवा। वाणमंतर-जो- 
तिप-वेमाणिया जहा णेरहया । 
सेव भंते ! सेव भंते ! ।ते जाव विहरह । 
ह संस्कृत-छाया-- 
प्रश्भ--नीवा भगवंन्‌ | कि सववीर्पाः, अवीयीः £ 


उत्तर--गौतम | सवीयों अपि, अवीयो भापि | 


भ्रीभगवती सूत्र , [१४६८ ] 
प्रश्न-तत्केनावेंन * 


उत्तर--गैतम | जीवा द्विविया: प्रज्ञतः। तयथा-संसारस्तमा- 
पन्नकाश्च, अससारसमुपन्रकाश्व॒ तत्र ये तेडतसारसमापन्रकस्ते सिद्धा।, . 
सिद्धा अवीयोः । तत्र ये ते संसारप्तमापन्रकात्ते दिविधाः प्रज्ञततः |. 
तथथा-हैलेशीप्रातिपनकाथ, अशैलेशीप्रतिपन्नकाश्व | तत्न ये ते शैले- 
शीप्रतिपनकास्ते लब्धिवीयेंर सवीयो), करणवीयेंण$तीपाः | तत्र ये 
ते अशैलेशीप्रतिपन्नकास्ते लब्धिवीयेंग स्वीयोंः, करणवीर्येण सवीर्षा 
भपि, अवीयो अपि । तत्‌ तेनार्थेथ गौतम ! एबमुच्यते-* जीवा 
दिविधाः प्रज्ञत:, तथथा--सवीर्या श्राप, अवीयो आपि | ! 

प्रश्न--नैरपिका भ्गावन्‌ | कि सवीर्यो;, अवीर्यो। ! 


उत्तर--गौतम ! नेरयिंका कव्धिवींश सवीर्या;, करणवीयेंण 
सबीयी अपि, भूवीयों जपि | 7७ | ५. 


प्रभन--ततु केनार्थेन १ हे 


उत्तर--गौतम ! येषा नेरयिकाणाम्‌ भ्रस्ति उत्थानम्‌, कम 
बरूम वीयेम , पुरुषकारपराक्रपरस्ते नेरपिक्रा रूम्धिवी्येणाडपि सवीयो:, 
करणवीर्येणा5पि सत्रीयी: । येषा नेरयिकाणां नात्ति उत्यानम्‌ , यावतू 
पराक्रमस्ते नैरयिक्रा छब्धिवीयेंण सवी्यीः, करणवीर्येश अवीर्याः । 
ततू तेनार्थेन ० | 


[ १४६६ ] है पीयेविचार 


यथा नैरयिकाः, एवं यावत्‌ पज्चेन्द्रियतियांयोनिकाः | मनुष्या 
पा ओषिका जीवाः । नवरम्‌ -सिद्धवजां भाणितव्या: | वानव्यन्तर- 
ण्योतिष्क-वैमानिका यथा नेरपिका । 


' तदेव भगवन्‌ ! तदेव भगवन्‌ | इति यावत्‌ विचरति । 
७ 
सूलाथे-- 


प्रशन--भगवन्‌ ! क्‍या जीव वीयबाले हैं या पीये- 
रहित हैं हे 


[कर ० ५ हु | |] 
उत्तर--गौतम | बीयवाले भी हैं और वीयरहित भी हैं। 


| 


“मरत्र-भगव्‌न्‌ ! एस का क्र्या कारण है 


। उत्तर+रोतम ! जीव दो प्रकार के हँ-संसारसमा- 
पत्नं॥ (संसारी.) ओर असंसारसमापत्नक (प्िद्ध) | उन में 
जो/जीव असंसारसमापज्नक हैं, वे सिद्ध जीव हैं और वे 
पीयरहित हैं'। जो जीव संधारसमापन्नक हैं, वे दो 
९ कार के हैं-शलेशीप्रतिपन्न ओर अशैल्ेशीग्रतिपन्न | उन 
में जो शेलेशीपन्न हैं, वे सब्धिवीये की अपना सदी हैं। 
आर करणवीय की अपेचा अवीय हैं। तथा उनमें जो 
अश्लेशीप्रतिपन्न हैं वे लब्धिवाय से सवीय है, किन्तु करण- 


| 
$न्‍ 


धीमधवती सूत्र ( १५००] 
वी से सवी्य भी हैं और अवीर्य भी हैं। इसलिए, भोतम! 
ऐसा कह्ा है कि. जीव दो प्रकार के ईं-सवीय भी भोर 
अवोय भी । 

प्रश्न-- भगवन्‌ ! नारकी जीव वीयवाले हैं या वीय- 
रहित हैं 


उत्तर-गौतम [ नारक्ी लब्धिवीय से सवीय ओर 
करणवीय से सवीये भी हैं ओर अवीय भी हैं। 


प्रश्न--मगवन्‌ | इस का क्या कारण है $ 

उत्तर-गोतम | जिन नाराकैयों के उत्थान, कम, 
पल, वीय और पुरुषक्वार पराक्रम है वे नार॑की लब्धिवीर्य 
ओर करणवीय से भी सवीये हैं और जो नारकी उत्थान 
यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से रहित हैं, वे नारकी लब्धिवीये « 


से सवीय हैं ओर करणबीय से अवीर्य हैं | श्रत एव दे 


गोतम ! इस कारण पूवोक्त कथन किया गया है | ' 


इस प्रकार, यावत्‌-पश्चेन्द्रिय तियच योनि वाले जीवों 
तक नारकियों के समान समझना । मनुष्यों फे विषय भ 
पामान्य जीवों के समान समझता । विशेषता यह है कि 


(१५०१) ग धीयेविचार 
० ज७ हो चर + हि ज्योतिषी हर... आई 
कि पिद्धों के/छोड़ देना ।,तथा वाण#वर, ज्योतिषी और , 


परमानकू, नाराकया के|पमान ,जानना। 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है। दे भगवन्‌ ! यह 
रु ५ ध्् 
इसी प्रकार है। ऐसा कह कर गौतम सवारी विचरते ई। 


58 


हि पे की ० 0, 


व्याख्यान- ..। 


अब गौतम स्वामी पूछते हैँ-मगवन्‌ | सब जीव बल, घीये ' 
पराक्रम से युक्त हैं या नहीं ? भगवान्‌ ! ने फर्माया-गौतिम 
सहित भी हैं और रददित भी हैं। जीव दो अकार के होते हैं- 
संसारी और सिद्ध ) सिद्ध जीव छव्धि पराक्रम वाले नहीं होति । , 
वे फ्य-अकृट से परे हैं। संसारी जीव दो प्रकार के हं-क्रिसी 
में लब्चिवीये दत्ता है, किसी में करणवीय होता है| किसी में 
दोनों प्रकार का वीये होता है । ः 


गोतम स्वामी पूछते ,हं-भगवन्‌ ! नरक के जीव में मी वीये 
होता है या मही १ भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गैतम ' होता है वे 
लब्धिद्वीये और करणयीये-दोनों से सबीये हें; मगर कभी करण- 
बैये द्योवा है, कभी किसी की नहीं भी होता । 


नरक के जीवों के समान भवनवासी, अग्निकाय, पृथ्वी- 
झाय, वायुझाय, बनर्स्पतिकाय, ज्योतिषी देव और पैमानिक देव 


स्रीभगवती सूत्र ० [१४०२ | 


आदि सब जीवों के विषय में अलछग-अछग प्रश्न किये आर 
भगवान ने उत्तर दिया-यह सब सवीये भी हैं और अवीये 
भी हें। 


एक प्रकार का आत्मबल, वौये कहलाता ६। जब वह 
आत्मबल किसी ग्रकार की क्रिया नहीं करता, तब लब्धिवीये 
कहलाता है आर जब किया में ब्यावृत होता हैं, तब करणवीये 
कहलाता है । 


भगवान्‌ के उत्तर सुनकर गौतम स्वामी कहने छगे-प्रभों ! 
आप का कथन सत्य है, तथ्य है । ऐसा कह कर' वह संयम और 
ठप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लंगे | 


श्री विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र का 
शआाठवोँ उददेशक समाप 


कक का 


श्रामद्भगवतों सूत्र 


प्रथय शतक।- नवग्‌ उद्देशक 





( कपासन-चातुर्मास ) 


जीवों का व का गुरुत-ल्घुल ' 
“|  उर्व-लथघुत् 
मृछ पाठ-- 


रन "कह एं भंते ! जीवा गरुयत्तं 
हव आशच्चॉते ? 

उत्तर --गायमा | १णाह पाएए, मुप्ता- 
पाएण, अदिणणादाणेणुं महुणेणं, परिगहेणं 


भाभगवतो सूत्र [१४०४ ] 
कोह-माण-माया-लो भ-पेज-दोस-कलह-अव्भ- 
क्खाए-पेसुन्न-अरतिरति-परपरिवाय-मायामीस- 
मिच्छादसणसल्लेणं, एवं खलु गोयमा! जीवा 
गरुयत हव्व॑ं आगच्छोति । 

प्रशन--कह एं भेते | जीवा लहुयत्तं 
हव्वे आगच्छेति ? 

उत्तर-गोयमा | पाणाइवायवेरमणेण, 
जाव मिच्छादंसएसल्लाविर्मणेएं, एवं खलु 
गोयमा ! जीवा लहुयत्ं हव्वं आगच्छोति । 

एवं संतारं आउलीकरेततें, एवं परित्ती- 
करेंति, एवं दीहीकरें।ति, एवं हस्सीकरेंति, एवं 
अणुपरियहंति, एवं वीतिवयाति। पसत्या चत्तारि, 
अपसत्या वत्तारि । 

संस्कृत छाया-- 
प्रश्श-कष भगवनू | जीवा गुरुकल॑ शीघ्रमागच्छन्ति 


! १४०४ ) जीनो का गुरुत्व लघुत्व॑ 

उत्तर-- मातम | प्राणातिपातेन, मुषावादिल,, अदत्तादानेन, 
>युनेन, परपदेण, कोघ-मान-माषा-लोम-प्रेम-्द्रेष-कजह-अम्पास्पाव- 
पशुन्य-अररतिरति-परपर्वि'द मायामृषा-मिध्यादशन शस्येब, एवं खलु 
गीतम | मीवा गुरुकतल शीप्रमागच्छन्ति | 


एश्म-- कय मगवन्‌ | जब एघुकत औीघ्रमागच्छन्ति 


उत्तर--गोतम ) प्राणातिपात विस्मणेत, यावद मिध्यादर्शन 
भल्पविरमणन, एवं खलु गौतम ! जीवा रघुकते शीघ्रमागच्छन्ति | 


एव एंसारमाकुलीकुतन्ति, एव परीताकुवेन्ति, एव दोधीकुर्वन्ति, 
"व हल्लीकुर्नन्ति, एवं अनुण्रिवत्तेन्ते, एव व्यत्त्रिजन्ति । प्रशस्तानि 
चत्वारि; अप्रशस्ताने चलारि । 


श्र 

शब्दाथे-- 

प्रश्न--भगयद ) जोव ग़ुरुता-मार्रापन किस प्रकार 
शीघ्र पाते है ९ 

उत्तर-गोतस | प्राणातिपाद से, सपावाद से, अद- 

३ ख कप र ध्ध्‌ आप ् ग्फ 

तादान से, भेथुल से, परिग्रह से, क्रोध से, मान से, माया 
्च चर 90. जय हक श्र 
से, लोभ से, प्रेम से, वेप से, कलह से, अभ्मास्यान 

छु पण हक ॥$ तब हे मिस 
( दोषारोपण करने ) ऐ, चुगल्ी खाने से, अरति-रति से, 


धीमगपषती खुर [१५०६ | 


€ ७७ 3 हु से 
पराई निन्‍्दा से, कपटपूवक मिथ्या भाषण से, ओर मिथ्या 
दशन शल्य से, हे मोतम ! इस प्रकार जीव शीघ्र भारापन 


प्रश्न-- सगवन्‌ ! जीव लघुता (ह_ल्कापन ) किस 
प्रकार शीघ्र पाते हैं 

उत्तर-भोतम ! प्राणातिपात के त्याग से ओर यावत्‌ 
मिथ्या दशन के त्याग से-सम्यम्दृष्टि बनने से; दे गोतमे ! 
इस प्रकार जीव शीघ्र लघुपन प्राप्त करते हैं। . 

इस प्रकार जीव प्राणातिपाद आदि के करने से संसार 
को बढ़ते हैं, लम्बा करते हैं ओर भव-अमण करते हैं तथा 
प्राणातिपात आदि से निव्ृव होकर जीव संसार को घटाते 
हैं, छोटा करते हैं-ओर संसार को लांघ जाते हैं। इन में 
चार-हल्कापन, संसार को घटाना, छोटा करना ओर लांघ 
जाना-अ्रशस्त हैं और चार-भारीपन, संसार का बढ़ाना 
लम्बा करना ओर संसार भ्रमण करना-अप्रश॒स्त हैं । 

व्याख्यान-- 


का. कि] बज । 5 पु 
आठवें उद्देशक में आत्मा के बल, बीये और पराक्रम का 
परणन किया गया है । संसार में सर्वत्र शक्ति का ही सन्‍्मान होता 
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पोने चऔ, 
है। शक्ति के बिना कही पूछ नहीं । सोने की अधिक ओर 
वीठल की कम कद्र क्‍यों है ! इस पर त्रिचार करने से मी यही 
पक श्र पे | पु 
मालूप होगा कि पीतल की अपेत्ञा सोने मे अधिक शक्ति है । 
सोने में इतनी ताकत है कि उसका कितना भी पतला तार बना 
ऋर खींचा जाय, पर बह ट्टेगा नहीं । पीतल में यह बात नहं। 
है। वह थोढ़े से ही आधचात से टूट जाता है। इसी अन्तर के 
कारण पीतल की अपेच्षा सोने की कद्र ज्यादा है । 


सोने को पहचानने वाला आत्मा ही है। जब सोने में भी 
यह शक्ति है तो उसे पहचानने वाले आत्मा में कितनी शक्ति 


होनी चाहिए ? आखिर सोने की कौमत आंकने वाला आत्मा ही 
है। आत्मा की जो शक्ति है उसी को वीये कहते दे । 


आत्मा में जो शक्ति है, उसका उपयोग दो प्रकार से होता 
६-एक तो ढस ताकृत से ओर ताकत बढ़ाना और दूसेरे उस 
हाकत से ही ताकत घटाना । वीये से ही अच्छा या घुरा काम 
धीदा हे । वीये (ताकत) के बिना पाप या धर्म कुछ भी नहीं हो 
सकता । आत्मा में जो शक्ति है, उसका उपयोग पाप या घर्म- 
किसी से भी हो सकता है, सगर पाप से जीव भारी होता है 
ओर घम से हल्का होता है। जीव क्रिस प्रकार भारी द्वोता हैं 
और किस प्रह्मर हल्का होता है, यह बात इस 'नौंवें उद्देशक में 
वतलाई गई है। प्रथम शतह के आस्म्म में जो सेप्रहगाथा आई 


) 


क्ीसगवती सूत्र | शृटृथड ; 


हैं, उसमें यह कहा गया दे कि नीवें उद्देशक में जीव की गुरुत 
का वर्णन किया जायगा । इस प्रतिल्ला को निभाने के लिए भी 
इस उेशशक में यह बताया गया हैं कि जीब किस प्रकार सारी 
दीता है ९ 


तत्त्व सम्बन्धी श्लान दी प्राप्ति गुरु का विनय करने से ही 
हो सकती है। शुरु की सेवा-अक्ति से जो काम द्वोता है, चह 
गरुर से नहीं हो सकता । 


आत्मा की गशुरुता का प्रश्न करने वाले गौतस स्वामी हैं । 
वह चार ज्ञान ओर चोदद् पूते के धारक थे। फिर भी बह 
कितने विनयवान्‌ थे । 

गौतम स्वामी ने इतनी नम्नता क्‍यों दिखलाई है ? यह 
अपने लिए ही यहं नम्नता नहीं दिखला रहे हैँ, किन्तु सारे संसार 
के लिए भी उन्होंने नम्नता प्रदर्शित की है । 

जीव के अनेक भेद हैँ.। जीव, शिव, आत्मा, परमात्मा, 
परमन्नद्म आदि जीव के अनेक भेद हूँ | लेकिन यह भेद क्रिया 
से हैं। जीव जैसी क्रिया करता है, बेसा' ही बन जाता है। 
अच्छी क्रिया करने से जीव, शिव बन जाता है | 

गौतम खासी, भगवान्‌ से पूछते ह-प्रभो ! मेरा, आप का 
और सारे संसार के प्राणियों का जीव एक सरीखा है । फिर भी' 


' कोई-कोई जीव भारी क्यों दीते हैं ९ 
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गौतम स्वामी को दूसरों दी चिन्ता क्‍्यें हुईं ! वह सवये 
वो हल्के ही थे, फिर संसार के जीवों की चिन्ता उन्होंनि क्यों की 
६? झाजकल के लोग स्त्रार्थी बन बैठे दे, इसलिए भत्ते हो 
पेसा विचार करे, परन्तु साधुता तो दूसरों के कल्याण को अपना 
ही कल्याण समभने में है) ओर सगवान्‌ भी कितने करुणा- 
सागर थे ! उन्‍्हींने गौतम के प्रश्न के उत्तर में यह नहीं फमोया 
कि :-गौतम, तू साथु हैं। ठुके: दुनिया से क्या सरोकार है। 
किन्तु भगवान्‌ भी सोचते है कि- शिष्य ऐसा ही होना चाहिए 
जो सेसार के कल्याण की वात सोचे और पूछे । इस शिष्य के 


प्रश्न से जान पड़ता है कि इसने मुझे! पहचान लिया है कि मेंरा 
जीवन परसाथे फे लिए ही दे !? 


कल्पना कीजिए, एक राजा के पास दो आदमी जाते हैं। 
एफ अपने ज्ञभ की चस्तु ही मांगता है और दूसरा आदसी राजा 
से बड्ता 8-आप की प्रजा को अमुक दुःख दै, प्रजा में अमुझ 
गुश की कसी है आर फल्लां कास करने से प्रजा का उत्थान 
ऐेगा। कय राजा इन दोनो आदमियों में से किसे कैसा सम 
मेगा ) अपने खाये की वात करने वाले को भछा सममेगा या 
प्रजा की भलाई की बात बतलाने को मल्ा सममेगा ? ण्जा 


अगर सममदार है वो नि.हसंदेह बह प्रजा ढे हित की चिन्ता 


फरने षाले को अच्छा सममेगा और खा 
थी मनुष्य 
नहीं करेगा। जी डमआ 


गा 


जज 
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धीमशण्वती सूत्र [ १४१० ] 


जब एक राजा भी खार्थ की बात सुनना पसंद नहीं करता 
वो दीन लोऋ के नाथ, देवाधिदेव, जिन्‍्द्रोंने चार घातिया कमे 
नष्ट कर ढाले हैं, खा की बात से किस प्रकार प्रसन्न हों सको 
हैं ९ बे भी गौतम स्वामी के परमाथे सम्बन्धी प्रश्न को सुनकर 
प्रसन्न हुए है । 

गोंतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ बोछे-दे गौतम ! 
जीष अठारद पापों से भारी होता ६। अठारद्द पाप थोड़े में 
इस प्रकार है: | -: 


(१) पहला पाप प्राणातिपात अथोत्त दिसा है । 
(२) दूसरा पाप भूूठ दै। 

(३) तीसरा पाप चोरी है । 

(४) चौथा पाप मैथुन है । 


(४) पॉचवों पाप परिम्रद् है। जो वस्तु वास्तव में अपनी नहीं 
है, उस पर ममत्व का भाव रखना परिम्रह कद्दलाता है । 


५ जैन शाक्षों में वो परिप्रद को पाप बतलाया ही 'ह, पर 
: अन्यान्य अन्धों से भी प्रमाण देकर यह सिद्ध किया जा सकता 
है कि अनधिकाय वस्तु पर ममत्व रखना पाप हे। यद बाद 
इतनी प्रसिद्ध दे कि इसे सभी एक स्वर से परिम्रह को पाप 
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खीकार करते दें । उपनिषद्‌ में कष्ठा है-धन पर ममता-मुछदो 
क्यो रखता है ! घन किसका है, कि तू उस पर भूछों घारण 
करता है। ॥ 

लोग सोने के जो फड़े द्वाथों में पहने रहते हैं, चही अगर 


उनके सिर पर मारे जाबे तो उन्हें चोट पहुँची या नहीं ? किर 
इन पर इत्तती ममता क्‍यों है ९ 


(६) छुटा पाप क्रोघ हैं (७) सातवों मान (८) आठवॉ 
माया (६) नावों छोभ (१०) दसवों राग (११) उ़्यारद्वों पाप 
हेप है । ययपि राग-द्वेप, कोघ, मान, साया, लोभ में आ जाते 
हैं, पर खुलासा करने के लिए उन्हें अलग गिनाया है | 

किसी वस्तु पर ममत्व करके, उस ममस्र से रंग जाना 
राग फह्टलाता है। ' रक्यते इति राग: ? अथोत्‌ समता का राग पढ़ 
जाना राग है । जैसे कपड़े पर रंग चढ़ता है, उसी प्रकार धात्मा 
पर समस्त भाव से जो रंग चढ़ता है, बह राग है । और “द्वेषण 
हेप ? किसी पर घृणा करना, नफस्त करना द्वेप कहक्ताता है । 


राग ओर द्वेप दोनो का नाम गिनाने का अमिप्राय यह है 
क्षि जह्ें टेप द्वोता है वहाँ राग अवश्य होता है। इसो प्रकार 
जिस वस्तु पर राग है, उस पखु को दरण करने या दिगाइने पर 
ऐप हुए बिना नहीं रहेगा । राग ओर हेप से बचने के लिए ही 
सेसार ही बस्तु पर से मसत्र हटाया जाता है । 


श्रीभमगवती सूघ ( १४६५२ | 


(१२) बारहवों पाप कलह है। मुँद से लड़ना कगड़ना कलह 
कहलाता है । ( १ ३) तेरहवोँ पाप अभ्याख्यान है। किसी पर 
भूठा दोषारोपण करना, अचोर को चोर, अव्यभिचारी को 
व्यभिचारी कद देना आदि अभ्याख्यान कहलाता है । (१४) 
'चोदहवॉँ पाप पिशुनता है। पिशुनता का अथे चुगढी खाना है । 
आजकल चुगछलखोर को मुखबिर कहते हैं, मगर उसे चुगलखोर 
ही समझना चाहिए। ऐसा आदमी प्रद्यत्ष में किसी से कुछ 
नहीं कह सकता, न कुछ बोल या सममा ही सकता है, लेकिन 
खुंगली खाता है। | 


(१४) पेन्द्रेंददों पाप परपरिवाद है। जिससे दूसरे को 

दुख हो, इस तरह दूसरे की बुराई बोलना परपरिवाद कहलाता 

हि है | यह पाप है | भाठा खाने पर जबान भी सीठी द्वोवी है और 

कड़वा खाने पर जवान भी कड़वी होती है | इसी प्रकार यह भी 

ससभना चाहिए कि जबान से किसी की बुराई करने से मेरी 

जबान खराब होगी ओर जिस की बुराई की जाती है उससे 
भी पहले बुराई करने वाला ही बुरा गिना जायगा । 


पड़ोस के माग के बीचोबीच कोई टट्टी फिर गया। उस 

मांगे से जो भी निकलता, वही टट्टी जाने वाले' को गाली देता । 

लेकिन गाली देने से गंदगी क्या साफ हों गई ? गाली देने बालो 
को यह सोचना चाहिए कि यदि हम ढट्ठी नहीं साफ कर सकते 
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नो कम से कम इस पर राख ते ढाल दें ! मगर राख ढोढन मे 
थलत्य आता है और गाली देने में मजा औता है ! लोग यह 


तहीं सममते कि गंदगी फैलाने वाले ने अगर सुखंता को वो गालियों 
द्कर हम भी क्यों सूखे बने । 


यहाँ यह भी प्रश्न उठ सकता है कि टट्टी जाने वाल बढ़ा 
है या टट्टी उठाने वाला बढ़ा है ? आप से आल॒स्य के मारे घर 
से बाहर दट्टी जाने के लिए न निकत्ता जावे और लो वह द्् 
साफ फरे उसे आप नीच, हीन और घृणरित समझो, क्‍या यह उचित 
है? बच्चा घर में ठ्टी जाता है और माँ उठाती है; तो क्या 


माँ नीच है ? किसी बुराई को मिंटाना वो अच्छा है, मर्गर चुराह 
के पीछे और बुराई बढ़ाना बुरा है । 


(१६) सोलहवों पाप रति-अरति है। अच्छे छाम से 
नफरत करके थुरे काम में लगना रति-अरति हैं। पानी का खमाय 
नीचे फ्री ओर जाता है, इसी प्रकार प्राणियों छो अच्छे ऋाम 
में लग कर उन्नत होना तो कठिन जान पढ़ता है और नीच छा 
की ओर जाता जीव की आदत हो रही है। इस प्रद्धार ऋज्छे 
कर्मों से मन हटा कर बुरे कामों में ठाता रदि-अरति £ ।] 


(१७) सतरदवों पाप मामा है। रुएट शहर सुंदर का 
मायासुपा कदते ६। आज जी बद्मद्त 


दोलने क्वा ही नाम है। उपर से दान पड़े ह सत्र )ै, दर 


अभगपयसी सूत्र [ १५१४ | 


से भूठ भरा हो तो सममना चादिए कि यह माया-स्पा है ऐसा 
फरने वाला, छोगों फो चां६ धोखा दे सके पर ईश्वर को धोखा 
नहीं दिया जा सकता। ईश्वर कद्दता है-में जनता हूँ कि यह 
भूठ है । तुमने क्रूठ बोल कर अपने आत्मा को डुबोया है । 


(१८) अठारदवॉं पाप मिथ्यादशेनशल्य है । यह पाप 
सब पापों का राजा दहै। किसी में साधु के गुण तो नहीं हैं, 
फिर भी उसे साधु मानना, कुंदेव को देव मानना और कुधर्म 
को धम मानना, यह मिथ्यादशेनशल्य है । 


कई छोग पक्ष में पड़कर, दुराग्ह् के धशीभूत होकर 
असाधु को साधु मानने लगते हैं और साधु को असाधु सममने 
हगते हैं । कई साधु का भेष धारण करते हैँ पर असाधु का 
काम करते हूँ । बहुत-से लोग भेष को ही भ्रिय एवं सान्‍्य समझ 
कर या साधारण ग्रहस्थ की अपेक्षा उन्हे अच्छा जानकर मानते- 

रे जई हि ९ से 

पूजते हं। लेकिन मात्र वेष किस काम का नहीं है। अनाथी 
मुनि ने राजा अशखिक को फटकारते हुए कहा था-- 


कुसीललिंग इह धारइत्ता, इसिकय संजथबुहृइत्ता || 
अर्सजए संजय मन्माणे-विशिग्धायमा गच्छुई सेचिरंपि ॥१॥ 


सरकारी 'चपरास पहन कर चोरी करने वाले को जैसे 
अधिक दंड मिलता है, उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर की चप्ररास्त 


(१५१४) झीवों का गुदत्व लघुत्त 


पहन कर पाप अर्थात्‌ असाधुता के काम करने बाला साधारण 
अपराधी की अपेक्षा अधिक अपराधी है. । यह सुखबसखिका 
प्जोदरण आदि ऋषीश्वरों की ध्वजा है। पाप का नाश किये 
बिना, केबल रोटी के लिए इस घ्वजा को घारण करने वाले की 
धिफ़्कार है! जो छोग हट्टे-कट्टे है, कसा कर खा सकते है, फिर 
भी केवल आजीविका के हेतु साधु का वेष धारण किये हुप है 
ओर भीख मेंगते-फिरत है, थे धिक्कार के पान्न हैँ। कोई 'अन्धा 
हो, लला हो, छेंगढ़ा हो तो दूसरी घात है, उसकी वात कुछ 
समम से आ भी खकती है, लेकिन जो हृझ्म-क्ठा है, साधुपन 
का पालन नहीं कर रूवता, फिर भी भीख सॉँग कर खाता है 
पसे कौन धिक्वकार फे योग्य नहीं समसेगा ९ 


अब रही यह वाद कि, चलो भाई, इन्हों ने साधुपन लिया 
६ । एक उदाहरण से इसवा स्पष्टीकरण ठीक दोगा | मान 
लीजिए एफ पेश्या है, जो लोगो के सामने आऑग्च मटकाती है 
ओर हायभाव दिखलादी ६। वेश्या फे इस कम से किसी की 
आये नहीं होगा, क्योंकि उसने यह पेशा अखितियार कर रकक्‍्खा 
है। लेबिस एक की, जिसरी गणना पतित्रताओं में को जाती 
है, येश्या दी भाति हारभाय और कटाक्ष करने लंगे तो क्‍या 
एस पतिप्रता को इसी कारण अच्छी समस्शेगे कि बह वेश्या से 


कराई हे हि ध्या शक्ल लक ल कम ० रे प्र 
*७। ६ * पेश्या सपना नाम पेश्यान्ं जी सूची में लिखा 


भीभगवती खूज इ [१५१६ | 


चुकी है, लेकिन वाह अपने आपको पतदित्रता प्रकट करती है! 
अपने को पतिम्नदा प्रकट करके जो वेश्या का ही व्यवहारं करती 
है, बह जगत्‌ को छलती हैं; संसार को हुबाती हैँ | यही एक 
कंथा के आधार पर बतलाताः हूँ । यह कथा जेन साहित्य में नहीं 
है, दूसरी जगह कई पढ़ी है :-- 


एक बार द्रीपदी नदी में रनान करने गई थी। द्रौपदी की 
गणना पतिम्नता स्त्रियों में है। जैन साहित्य और महद्दभारत-- 
दोनों में ही उसे पतित्रता माना है । दुर्योधन उसे लम्न करना 
चाहता था, लेकिन द्रौपदी के सत्य के प्रभाव से वस्त्र का ढेर 
लग गया था । वह नग्न नहीं हुईं ।॥ उस का पतिद्रत संसार मे 
प्रसिद्ध था । 


द्रोपदी स्नान करने गई थी कि इतने में ही के उस ओर 
से निकले । करण भी तेजस्वी और वीर थे। वह्द छंठे पारडव 
के समान था और दूसरे अजुन ही जान पड़ता था । करे वार का 
वाना धारण किये, कुलीन ओर शीलवान पुरुष की तरद्द उधर 
निकले । उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कोन यहों स्नान 
कर रहा है ? वह यों सहज ही उस ओर से निकल रहे थे । 
कुठीन पुरुष के सामने अगर कोई स्त्री आ जाती दे; चाहे 


चह किसी मी अवस्था में हो, तो वह्द अपनी दृष्टि नींची 
कर लेते हू। 


[१४१७] जीवों का गुव्त्व लघुत्व _ 


द्रीपदी की दृष्टि करण पर पड़ी । कण को देख कर उसकी 
भाषना बदल गई । वह सोचने लगी-यह केसे धीर-बार पुरुष 
£ ! केवल अज्जुन ही इनके समान हैं! यदि यह भी झुन्ती के 
वेट से जन्मे होते तो छठा पदि करने में भी में संकोच न करती । 
द्रीपदी के मन में ऐसा विचार आया। 


द्रौपदी का यह विचार योगविया द्वारा कृष्ण ने जान लिया | 
ऊष्ण ने सोचा-द्रोपदी सती कहलाती है। उसके मन में यह 
पाप झआाया, यद्द तो गजब हुआ ! उसका यह पाप दूर क्रना 


चाहिए । ऐसा न किया तो सेसार ढूयथ जायगा। इस प्रहार, 


विचार करके फ़ष्ण बिना बुल्लाये ही पार्डवों के यहां पहुँचे । 
फृष्ण को देख फर पाण्डवों को प्रसन्नता का पार न रहा । छृष्ण 
के। खूब स्वागत किया-सत्कार दिया गया। पाण्डव रन्‍्हें महल 
में ले जाने लगे। कृष्ण ने कद्दा-आाज़ में महल में जाने के लिए 
नहीं 'प्राया हूँ । भेरी इच्छा यद्द है कि तुम पॉचों पाण्डवों और 
द्रोपदी के साथ पन-क्रीद्ा के लिए चला जाय। वहीं भोजन 
आदि करें। भठा कृष्ण की दाद शौन टालत़ा। पाण्ठव और 
द्रोपदी, कृष्ण फे साथ बन फो रवाना हुए । 


कृष्ण सप गो साथ लिए किसी ऋषि के आश्रम के बस 
भें गये । बह दल छूब फला-फूला या। ज़ब सब लोग बन में 


+छ 


थीमभवयती सूत्र [ १४८) 


घुसने लगे तो कृष्ण ने कद्दा-देखों, यह तपोवन हैं। इस में स 
कोई फल मत तोड़ना । सब ने कृष्ण की वात स्वीकार की । 

सब लोग वन के मीतर चले | भीम शरीर से कुछ भारी 
थे । सब लोग आगे चले गये ओर बह कुछ पीछे रह गये। जाते- 
जाते जामुन का एक पेड़ आया। छसमें पूरे पके हुए बड़े-बड़े 
जामुन लगे थे । वह फल देख कर भीम अपनी लालसा न रोक 
सके । मीस ने सोचा-हम राजा हैं । पृथ्वी पर हमारा 
अधिकार है । एक फल तोड़ कर खा ले तो क्या हजें है ? अभी 
कोई देखता भी नहीं है ।” इस प्रकार विचार करके भीम ने 
एक जामुन तोड़ लिया । भीम ने फल तोड़ा ही था, अभी सुंदर 
में रख भी नहीं पाये थे कि कृष्ण भीस की ओर लौट कर इस 
तरह देखने लगे, मानो साक्षी ही खड़े है। ऋष्ण ने तब भीम 
से कद्ा-भीम, तुमने यद क्या किया !? 

भीम बहुत लज्जित हुए । लज्जा के सारे बह कॉपने लगे | 
कृष्ण ने कइ्ा-भाना कि तुम राजा हो, तब भी हघुम्दें मेरी आज्ञा 
का ध्यान रखना चाहिए था। 


भीम बड़े शर्मिन्दा हुए | अन्त में उनसे यही कहते बना- 
मुझ से अपराध बन गया । क्षमा कीजिए । 


कृष्ण बोले-क्षमा करने से काम नहीं चलेगा। तप की 
'शक्ति लगा कर इस फछ को जद्दों का तद्दों लगाओ। 


# 


[१५६६ ) जीवों का गुरुत्व लघुत्व 


फ़ष्ण की यह अद्भुत आज्ञा सुन कर भीम सकट में पढ़ 


गये | तव कृष्ण ने कह्दा-क्या धर में यह शक्ति नहीं हैं? या 
घमं दी शपफ्ति पर तुम्हें विश्वास नहीं है 


भीम से यह कहकर कृष्ण ने युधिष्ठिर स कह्ा-धभराज, 
तुम भीम द्वारा उर्पाजित द्रव्य का उपभोग करते हो, तो इनके 
पाप में भी भाग लो और प्रायश्रवित्त करो। 


युधिप्विर अजात शन्रु थे । उन्हों ने कह्दा-वास्तव में भीम 
ने जो गलती की है, उसे में भी गलती मानता हैं। इसे मिटाने 


फे लिए आप जो कहें, बही करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस 
जाणशा दईीजिए। 


फृष्ण ने फद्दा-तुम यह कह्दो कि-' अगर में कभी भूठ न 
पोला ऐजझे तो, ऐ फल, तू जहाँ का तद्दों जाकर लग जा।? 


रप्ण फी बात मान कर युधिष्ठिर ने कहा- 


4 है 48०७. ह दे न मे 
मे कर्मी झूठ न बोला होहूँ तो जहों का तहाँ लग जा । 
ि 


[पु] छा है... 
3पाष्टर के ऐसा कहने पर फल वृत्त की ओर चढ़ने लगा । 
इसे दीप में ही रोक कर कृष्ण ने कहा- 
रणीत्ता ह। गई। जय भीम आशो, 


५ भीम रोने डैसे होकर 
मे इण परक्षा दे ! 


पस, धर्मराज ! तुम्दारी 
परीक्षा दो । 

हे “इन लग मे ने तो इसे तोढ़ा ही ह। 
भरे कहने पर यह कब चढ़ने लगा ! तू 


श्री्मवर्ती सत्र [१५२० | 


कृष्ण ने कद्दा-यह पाप तो प्रत्यक्ष ही है । इस पाप के सिवाय 
और कोई पाप न किया हो तो फल को आज्ञा दो। तथ भीस 
ने कहा- है फल, इस'पांप के सिवाय में,ने अन्य पाप न किया 
हो नो तू ऊपर चढ़ !” फल ऊपर चढ़ने छगा । तब कृष्ण ते उसे 
रोक दिया । 

कृष्ण ने इसी प्रकार अज्जुन, नकुल ओर सहदेव की भी 
परीक्षा ली । जब पॉचों भाइयों की परीज्ञा हो चुकी, तब कृष्ण 
ने द्रोपदी से कद्ा-भाभी, अब तुस आओ ॥ 

द्रौपदी सिटपिटाई। उसने सोचा-मुझ में कणे को पति 
रूप मे चाहने का पाप है, न जाने इस परीक्षा का परिणाम क्रय 
होगा ? फिर उसने बिचार किया-उस पाप को कौन जानता है। 
उसने भी सब के समान उस फल से कद्दा-अगर में ने पाण्डवों 
के अतिरिक्त, मन से भी किसी को पति रूप मे न चाहा हो तो 
तू गति करके डाली में छग जा । 

द्रोपदी के इतना कहते ही फल प्रथ्वी पर आ गिरा । कृष्ण, 
भाभी से कहने लगे-वाह ! भाभी, वाह ! तुमने यह क्‍या किया ? 
तुम्दारी जैसी पतित्रता में यह पाप केसे ? तुमने तो और पति 
की कमाई भी खो दी । । 


दपदी लज्जा के मारे काँप उठी। वह सोचने लगी- 
च्् ् हज 
' शथ्वी फट जा ओर में तुक में समा जाऊँ वह रोने लगी। 


[रा | जीवों का मुस्त्व रघुत्व 


#प्ण ने कद्दा-रोने से कुछ न द्वोगा । जो पाप हो, उसे प्रद्टट 
करो । द्रौपदी रोतो हुई कहने लगी-में ने और कमी औओई पा 
नहीं किया | छेकिन एक दिन मैं नहाने गई थी । संचोगवश 
फरा उधर आ गये । उन्हें देख कर मुझे विचार आया-अगर 
या छठे पारडव होते तो इन्हें भी में अपना पति बना लेती 


इस भ्रकार द्रौपदी ने बालक के समान सरड मावसे अपना 
गप प्रकट कर दिया । तत्र कृष्ण ने ऋह्य-अब घबराने ही आब- 
श्यख्वा नहीं हे । सच्चे हृदय से आलोचना ऋर लेने पर फ़िर पाए 
नहीं रद जाता । जिस मन से पाप होठा है, बस मनसें बह पाप 
फट भी जाता है । इस लिए अब विन्दा न हरे पतन को 
आता दो । 


०. ज््‌ न्‍ी< ् 
द्र।पदी ने अप्रतिम स्वर में कहा -अब ज्या आम्ा हैँ 


मेरा पम तो चला गया । दृप्ण शोले-पम सम लिए स्ठ नहीं 
जाता , परन्‌ गया धम्म बारस मी आ शान है। इतलिए तुम 
| वो आशय दो । दर्द मे जन हे ध्यन्ना देठ हुए कहा- 
से पार के सिश मैने अन्य झओह पार न ड्विया ह्वो ता, हे फल 
तू पढ़ फोर चल प्ें लग जञा। ठ्रोपन हे यह ऋइने पर फल 
दाल में छृग गया | 


स्पय्नर भय 55 हुआ | में 
एः पक पक शन-दस, £ ५ »“यदुकन पृण हुआ । ; है 
:ए्‌ झ्े नेश्च्ल्फ्े गया घा 3 शा + 
४ ण्ल्श्यक्ष। ओआगर यह पाप रहदा दो गे 


ूँ: 


अीभगवती सूत्र [१५२२ ] 


जाता । द्रौपदी पतित्रता कहछाती है । पत्िम्रता में इतना भी पाप 
रहना ठाोक नहीं हैँ। 


साशंश यद है कि साधु द्वारा किये जाने वाले ओर ग्रुहस्थ 
द्वारा किये जाने वाले पाप मे बहुत अन्तर है ग्रृहस्थ तो पैसा 
रखते ही है, पर साधु पैसा रखने लगें तो केसा अपराध होगा। 


गस्थावस्था त्यागी, साधुवेष भ्रहण किया फिर भी पाप ने 
छोड़ा | यह गृहस्थ के पाप की अपेक्षा बहुत बुरा है। कद्दा दैः-- 


भेख कियो जग देखन को, पर भेख की टेक सक्‍यो नहीं पाली । 
कोइक राखत केरड्ा-केरढी, कोई चरावत गाय अरु छाली ॥ 
जन बैरात में संग जो जावे, भात सगन में नखात हैँ गालो । 
कहे गुरु ज्ञानी सुनो भाई साधे।,वे बावा का बाबा ने हाजी के हाजी ॥ 


भला यद्द भी कोई साधुपन हे ! साधुता न पले, फिर भौ 
साधु कहलाना साधुत्व की पवित्रता को कलंकित करना ;है। तिस 


पर यह सममना कि-मेष प्यारा लगता हैं या साधुपन लेते 
0 2 गै 
के कारण हमसे तो अच्छे दी हैं, यह ओर भी बड़ी खराबी दे । 


द्रीपदी ने जरा-सा दी पाप किया था, पर कुष्ण ने उस 
को बहुत बड़ा माना | इसी तरह साधु हो करके भी जो पाप करे 
और पाप का प्रायश्विच लेने के बदले उसे दबाने का प्रयत्न करें 


तो वह असह्य होना चाहिए । अन्यथा गजब हों जायगा आर 
घ॒र्म मलीन द्वी जायगा । 


[ (४२३ ] जीव का गुरुत्व लघुत्व 


किसी साधु से अगर साधुता का पालन नहीं होता और बह 
४से छोड़ दे तो दम किसी के पास फरियाद करने नहीं जाते । 
पल्कि दम उसे पहुँचाने चले जाएँगे कहंगे--तुम से साधुब्रत 
पालन नहीं दोता, यद्द बात तुमने स्पष्ट कह दी, से भन्छा 
किया | जप साधुपन न पले तय भेष रहने देना ठीक नहीं है। 


यह तो साधुओं की घात हुई । मगर श्राचक्र कहला कर 
बाप छिपाने पाले को क्या वद्दाज्ञाय ? ऐसे शावकों को भी 
मलदना दिया गया है - 


+ 


फीक्ट श्रापक्त नाम घरव के दिल में जरा शरम नहीं शआांव । 
ऐेलियों छेले न गालिया गाव, काला मुख वे करांव। 
पतनारी ने फिर ताकना, जाने जरा शरम नहीं आझवे॥ 


पाधफपन भी पोई साधारण यात नहीं है। श्रावक्र मी 
इंश्वर ए। भफ़ है। उसरे लिए गृटरधी के कार्य ठो क्षम्य हैं, पर 
पर-नारी पो ऐड पर-नात प तारने फिस्न घाला क्‍या भावर 
है ऐसे छोगो ६ पारण ही दूसरे हम से फहते हैं-महाराज, 
छाप ९ शायर से दस नही ६। जब हम पूछते है-' क्यों माई, 
दया कटी ९. य८ शसे जाना १ तय उत्तर मिलता है--“अप्ुर 
कदर में शर्ते एल्‍म से मरी गईन दाद टाही ।' ऐसे समय 
में टुए शिल्ती छप्श बा रुजुभव होंहा है । 


्ज् 


भ्रीभधवती सुच [६४२४ ) 

हमारे लिए तो प्रेम के साथ शास्त्र सुंनने चाले सभी श्रावक 
हैं। जो प्रेम से शास्त्र सुने बही भावक कहलाता है | आप छोग 
ऊपर उठो, कल्याण के पथ पर आओ, पाप का तिरस्कार करो, 
अगर भूतकाल मे अपराध किया हों तो उसे द्रौपदी की भोंति 
धो डालो और भविष्य में पाप से दूर रहने का सकल्‍्प कर लो, 
तो दम लज्जित न होना पडेगा। क्रिसी आदमी को भकूठा कहा 
जाय तो उसे दु ख होता है, मगर भ्ूठ बोलने मे वह दुख का 
अनुभव नहीं करता, यद्द कितने आमश्चथय की वात है। इसी का 


नाम मिथ्याल है । 


मिथ्यादर्शनशल्य अठारदवों पाप है। असाधु को साधु 
ओर साधु को असाधु सममना, मिथ्या देव और धर्म को 
मानना, यह सब मिथ्यात्व है । लोग मिथ्यात्व के कारण ईश्वर 
को भी बुराई में गूथते हैं । पाप तो आप करते हैं, मगर नाम 
ईश्वर का रखते हैं और ईश्वर के नाम पर बुरे काम करते हैं। 
यह तो वेसी ही वात हुई कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को कांदा तो 
खाना है, मगर कादा नाम न रखकर डसे “कृष्णाबल? नाम 
ढेते हैं। कांद में कृष्णावलछपन क्या हैं, इसमे उन्हें कोई मतलब 
नहीं, मगर फिसी पाप के साथ किसी महापुरुष का नाम जोड़ 
द्ेन्न से उस पाप यी शुरुता कम हो जाती है, पेसी छोगों की 
धारणा हे । भग पीन बले कहते ह--इसका पान शिवजी ने 


[१५२५ ] जीप का सुमत्व लघुत्द 


दिया था । यह शिवजी की बूटी है। इस प्रसार सत्य कोल 
समभने पाले लोगों ने ही पर को बदनाम करने दवा प्रयह्ल 
भ्या 

इसी प्रशार अवर्स को धमे समझना भी मिव्यालर है । 
पैसे एस्द्रियों के भोगोपभोग पो वे सममना आर त्याग आदि 
यो अधर्म समझना | मिथ्यात्व का यह पाप सब पापों का राजा 
॥ | इन पापा से आत्मा भारी होवर समार के पेंदे में चला 
ज्ञादा है 'प्रवोत नरझू-निगोंद में पढता 7 । 


च्यत्मा के भारी होने के कारण पूद्दन के पश्चात्‌ साौतस 
म्य्मी पूछते ह--भगयन ! अगर इन पापों से झात्मा भारी 
पता ६, तो एढ्रा +से होता ६? इस प्रान के उत्तर में भगपानू 
मे पयोया-'प्रस्‍््मा एस पापा को जसे मेसे त्थगंगा, बसे ही- 
उसी परिमाण भें एएश टोता जाथगा । 


भायान ने मो रा यह सरल भागे घतलाया है । शाम्त्र 
से जगा पे परपयण दी सय बासे भरी £। बह छेग धन्य ६ 


हो (न शरते मे रमण ररदे ६: शादों थे बात शा है। 


धीभगचती सूत्र [ ५४१६ | 


पहले भगवान्‌ ने जीव के भारी होने का कारण बतलाया, 
मगर ऐसा बतलाने के साथ हद्वी यदि उसे मिटाने की दवा न 
बताई जाय तो रोग बतलाना वृथा है। उससे कोई लाभ नहीं । 
इसी प्रकार भगवान्‌ ने जीव का रोग तो बतलाया कि जीव अठारदह 
पापों से भारी द्ोता है किन्तु उसके साथ हद्वी दवा भी बतल।ना 
आवश्यक समभा । इसी प्रयोजन से दूसरा प्रश्न किया गया है। 
इसके सम्बन्ध में भगवान्‌ ने कद्दा-गोतम, जीव में हल्का द्वोने- 
की शक्ति है ओर हल्का होना ही उसका अपना असली स्वभाव 
है । मगर वह हल्का तभी हों सकता है, जब पूर्वोक्त अठारद्द 
पापों से निवृत्त हो जाय । 

पहला पाप प्राणातिपात बतलाया जा चुका है। किसी प्राणी 
के प्राणों का हरण करना प्राणातिपात हैं । मन, शरीर, श्वास 
आदि सभी प्राण हैं । प्रत्येक प्राणी को अपने-अपने प्राण प्रिय 
हैं । अतः किसी भी प्राणी के प्रिय प्राणों का नाश करना पदछा 
प्राणातिपात पाप है । इस पाप से निवृत्त होना प्राणातिपात- 
विरमण कहलाता है । 


यहाँ प्रश्न होता है कि जीव तो जीव की ही सहायता से 
जीता है । फिर ग्राणातिपात से निवृत्त होना किस प्रकार संभव 


है? साथ ह्वी कई लोगों की धारणा ऐसी है कि :--- 
जीवे जीवस्य जीवनम | 


(१४२७ ] जांच का सुस्त्व लघुत्व 
अर्धात-जीव, जीव से दी जीता ६। जीय, जीय का ही 
भोजन परता हद । ऐसी अवस्था मे प्राणाविषव छा त्याग करना 


अपना प्राशातिपान करना है 'अर्धात्‌ अपने प्रा्णों का त्याग 
प्रा हू । 


हेफिन ' जीयो जीउस्य जीवनम ' या आगर यद्दी अर्व किया 
जाप कि यदे जीव, छाट जीवों झो मार खा, शाफ़िमान्‌ अशक्त 
५॥ एनम पर जाय ते फिर फ्या हम किसी से छीटे या अल्पशक्ति 
नहीं ६) शगए हाथी या सिंदर इसी मिद्धान्त डी दुद्दाई देझर 
एम खा जाना चाट तो गया हम उस ऐसा ररने मी आत्ता दे 
देंगे ? एया इस समय भी आप इस सिद्धान्त को सही मानेंगे ? 
गर नहीं, तो दूसरों के लिए हसे ठीफ़ समसना और जय आए 
पर आा पड़े तो इसे गलन बहना क्‍या पच्तगन ओर स्वार्थ नहीं है ? 


क्रीभशवती सूत्र [ ऐश२८ | 


लाया है, इसका अर्थ यही है कि-'हे जीव ! तू जीवहिंसा के 
बिना भी जीवित रह सकता है |! थों संसार में सदा से हिंसा 
रही दे ओर दिंसा रही है, इसी कारण अहिंसा के उपदेश की 
आवश्यकता भी हुईं | मगर जब हिंसा के बिना भी जीवन रह 
सकता है तो हिंसा का घोर पाप करके आत्मा को भारी करने 
का क्या प्रयोजन हैं? क्‍यों अपने द्वाथों पर पर कुठाराघात किया 
जाय ९ 


यों देखा जाय तो शरीर अपराधों का घर है । शरीर के 
द्वारा उठते-बैठते, खाते-पीते हिंसा होती ही हैं, फिर भी शरीर 
से हिंसा की भांति अहिंसा की भी साधना हो सकती है । हाथ 
में थप्पड़ मारने की शक्ति दे तो दूसरे की रक्षा करने की भी 
शक्ति है ही | शक्ति, शक्ति ही है, विशेषता डसके उपयोग में होती 
है । शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना और किस प्रकार के 
उपयोग से आत्मा का कल्याण हो सकता है, यद्दी बताने के लिए 
उपदेश दिया जाता है। अगर हाथ में थप्पड़ मारने का ही धरे 
होता ओर रक्षा करने का धर्म न होता तो रक्षा करने का उपदेश 
ही,न दिया जाता। यही बात सम्पूण शरीर,के सम्बन्ध मे 
सममनी चाहिए । शरीर में दोनों दी धर्म मौजूद हैँ । इसी 
कारण प्राशातिपात विरमण का उपदेश दिया जाता है । शिकारी 
शिकार के लिए जीब देखने के लिए अपनी ऑँखों का उपयोग 


[१४२६ ] जीवों का गुरुत्व लघुत्व 


पएा £ और दयायान्‌ 'पपनी आंखे का उपयोग लीव बचाने 
में परता है । जिस मन से हिंसा होती है, उसी से अहिंसा भी 
ऐ सफती है। इस प्रकार सारे शरीर में दोनों ही धर्म वियमान 
है इसी लिए तानी कहते ऐ-जीव, हिंसा करके भारी क्‍यों द्दोता 
है ! हिंसा का त्याग करये हल्का क्यों नहीं होता । 


दिसा से निवृत्त दोने का क्रम शास्त्रों से बताया है। 
'पतण्य इस प्रवार का आप्रह करने की पआवश्यक्ता नहीं है कि 
एार दिखा छूटे तो पूरी ही छूटे | अगर अधूरी हंस छूटी तो 
ने एूटने पे, दी। समान हे। फिर उसे छोड़ने का प्रयोजन ही 
प्या है ? ऐसा आप्रद झरना इसी तरद छी बात है, जैसे कोई 
लए पढ़ें कि पढ़ना तो अच्छा है, मगर हैं पढुँगा दव, जब 
साभ्याएक मुझे एक दस एस ए की पटाई पढ़ाये । बर्शमाला 
भी मे जानने बाला दवा ऐसा आग्र६ करके ऋर सूढ न 
जाए हो क्या परिणाम होगा ? बह सदा के लिए मूर्ख रह 
शाएगा। इसे प्रगार॒ जो बट चापद परठा | ढि-पाहँगा वो 
सप्पूरं धंधा पररेगा, ऋंगर सम्पू न पर्लेंगा दो तनिद भी 
पी पा टा समगना चारिए हि एसरा चट इधन भ्रट्टिसा 
पे दम दा दाना झाद है । तर॒श पाई शखस्म बरऊ करे 
पैसे बड् हे रेचो पगई भी बुर महा ६. मगर ऊेची 


कि हु 
हप्द्रएा बृ दा साज हट हे जार हर मूरे बा 


श्ीसगवचती सूत्र [१४५३० 


९ ७] 
प्रकार अगर आप पूर्ण अह्विंसा का बह्चाना करके तनिक भी 
अहिंसा न पालें तो आप का आत्मा भारी होगा । 


आप ज्ञान की पाठशाला में आये है। आपको देखना 
चाहिए कि हमारे शरीर में दोनों घर्मे मोजूद हैं। अगर हम 
धोरे-पारे अहिंसा का पालन करते जाएँगे तो एक दिन पूर्ण 
अहिंसक भी बन जाएँगे | सम्पूण हिसा चोदहवे गुणस्थान में 
ही छूटती है। अब अगर कोई आदसी धीरे-धीरे न चढते हुए, 
चीच की सीढ़ियों छोड़ कर एकदम ऊपर चढ़ना चाहे तो बह 
नीचे ही रह जायगा, कभी ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। इस लिए 
आपसे अगर पूर्ण हिंसा इस सम्रय नहीं छूट सकती तो कम से 
कम निरपराधी को मारने की हिंसा तो त्यागनी चाद्विए। ओर 
जब अपराधी की हिंसा करना अनिवाये हो जाय तो उसे हिंसा 
समभते हुए यह भावना अचश्य रक्खो कि किसी दिन मुझे यह 
द्विसा भी छोडतनी ही हैं । इस प्रकार की भाषना रखने से कभी 
बह दिन भी होगा जब आप सम्पू्ं हिंसा के त्यागी होकर 
अयोगी केवली हो सकेगे और आप का आत्मा सिद्ध बन सकेगा । 


दूसरा पाप असत्य हे । मन में असत्य विचार आना भी 
पाप है | पूरे सत्य का पान करने के लिए भन में असत्य 
विचार भी नहीं आने देना चाहिए | आपको यह काठन जान 
पड़ेगा कि सन मे कभी असत्य विचार न झआवे, लेकिन आज 


[५३१ | जीयों का गुसन्व लघुत्व 


आप मे फर सके सो रूम से झूम व्यवद्यारिक सत्य का ही पालन 
रस । यद्यपि सम्पूर्ण सत्य इतना कठिन नहीं है, जितना आप 
भान रो है, मगर अन्‍्यास ने होने के दारण ही आप को ऐसा 
जान पढ़ता है । लक्नि सानी पुरप आपसे यद्द नहीं ऊ्दत कि, 
भ्राप पाले तो सम्पूर्ण सत्य हैं। पाला, अन्यथा लकमात्र भी 
ने पाछी | उनका कवन यह ? है 'प्राप दम से कमर व्ययद्टारिक 
खाप था पालन परो । द्परद्दारिस सत्र छा पालन करते-करते 
पभी यद पिन भी झापगा तब आर सम्पूण सत्य के आधिकारी 
बन घाएेंगे । क्याप प्रदर्य ६ । गृदस्थ होते हुए भी 'आप पाच 
हद वा असाय तों त्वाग ही सके है । आगर आप ने उन्नाली, 
गोपाल़ी , भामाती यापएशमोस कोर वुद्रीसाथ रन पांच 
हाई | शूट वा एयाग पर दिया तय भी आप साउऊ है खीर 


बयामा ऐ हू दनाने बातों भे राप री शिमई, कोठी । 


भ्रीमगवती रच ु [१५३२ ] 


क्या उसका कोई काम रुक जायगा ? लोगों से मूठ नहीं छूटता 
है, इस कारण पारस्परिक अविश्वास बढ़ता जा रहा है और पति- 
पत्नी का चाबी-ताला भी अलग-अछग रहता है । अगर आप भूठ 
छोड़ देंगे तो दूसरा भी आप के लिए भ्ूठ छोड़ देगा । लेकिन 
जब आप दूसरे के लिए भूठ नहीं त्यांग्रेगेि, तब दूसरा आप के 
लिए क्‍यों त्यागेगा ! 


आप सोचते हँगि- क्या मेरे असत्य के त्यागने से संसार 
असत्य का त्याग कर देगा ? मगर आप दुनिया की चिन्ता क्यों 
करते हैं ? आप पढ़े है या आप का विषबादद हुआ है तो क्‍या 
संसार के सब लोग शिक्षित या विवाद्दित हो गये ? अगर नहीं, 
तो फ़िर आपने पढ़ाई क्‍यों की ? शिक्षा प्राप्त क्‍यों की १ पढ़ते 
समय या विवाद्द करते समय तो संसार का बिचार नहीं आया, 
मगर असत्य का त्याग करते समय यह विचार कहाँ से फूट पड़ा ? 
अन्यान्य कार्यों के समय ऐसा नहीं सोचना और घमेकाये के 
समय ऐसा सोचना क्‍या घोर दुबलता नहीं है ! दूसरे लोग 
सत्य का आचरण करें, आप सत्य-आचरण करेंगे तो फिर आप 
के सामने असत्य आएगा द्वी नहीं। अगर कोई आप के प्रति 
असत्य का आचरण करेगा भी तो आप पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

दूसरा मूठ 'गोवाली? हैं। इसका अर्थ है-गाय के सम्बन्ध 


[६४१३ ] जीवों का गुदत्व लघुत्व 
में धूठ पालना | सका थर्य यह ने समझा जाय कि सिर्फ गाय 
पं लिए ही भृठ बोलते वा निषेध है, अन्य पशुओं फे सम्बन्ध में 
75 पालने पा निपध नहीं है। यों गाय करो आगे रख कर 
पयान्मात्र ९ पिपय में असत्य घोलने पा निपेघ किया गया है। 
ताप पर बाई मलुष्य विश्वास करता है तो आप अच्छे पश को 
एए पर बुरे यो अच्दा न बतलायें। इसी प्रकार पशु हो किसी 
धार दा 0गा पता इना किसी अनन्‍्प का यद्द भी इसी असत्य 
भे गाभत ६। श्सफा भी त्याग करना चाहिए। किसी भी मनुष्य 
गे शग था हित परने के लिए मठ नहीं पालना चाहिए । 


शीसरा असत्य 'मोमाहीए! ६। इसके त्याग पा अं 


-मूमि या भूमि पर इस छोन बाली फिसी पर्तु के सम्बन्ध 
में शाट मे 


एलना। इन दीन प्रशर के नसत्या का त्थाग करने 


प भें सभी दीं रूम्ब्पी झठ का त्याग हो जाता 
से 3 रिसी भी प्रयार फ. असर 


जड़ 
उ्मक 
५ हर 


'ए पा आचरण भत 
घशादरर दिया हो बट लोट कर श्राप 


(44% 
न्न्> 


"गर पण्पप पा 
| सामने च्यएज। 


न्ह 0 
हा 
व 


जन्च्रय 


ध्रीभगवती सूत्र [१४२३ | 


छ 


अगर आप असत्य न बोले तो आप का कोई काम नहीं 
रुकता। में एक बार बाहर गया था। वहों में ने दो किसानों 


की बात चीत सुनी । जान पड़ता था, उनमें से एक किसान का 
खेत सम्बन्धी कोई मंगड़ा था | उसके लिए से एक क्रिसान कह 
रहा था- वह कहता था कि तू उस ब्यक्ति के विरुद्ध 
यह गवाही दे देना कि उसने मेरा खेत आधी रात के समय हल 
से जोता है ।? तब दूसरे किसान ने कह्दा- चाहे कुछ भी हो, 
मैं कूठ नहीं बोलूँगा । में ने उसे खेत जोतते नहीं, देखा तो भूठी 
गवाही कैसे दे दूँ ? तुम उससे साफ कह देना कि मेशा नाम 
गवाह में न लिखाबे, अन्यथा में स्पष्ट कह दूँगा कि में कुछ नहीं 
जानता । इसने भूठमूठ ही मेरा नाम लिखाया है। 


जब भ्ूठ न बोलने से उस किसान का भी कास नहीं 
रुकता, तब आप मद्दाजन या बड़े आदमी कहलाकर भी मूठ 


बोलें तो कितने आम्थय की बात है। क्‍या भ्ूठ न बोलने से 
आप का कोई काम रुक जायगा ? शाश्ब मे सत्य को 


भगवान कद्दा है ! ऐसी अवस्था में सत्य को धोखा देना है। 
इसलिए आप असत्य का त्याग करें। अगर आप से पूणे असत्य 


नहीं त्यागा जा कसता तो कम से कम श्रावक होने के कारण ऐसा 
स्थूल भ्रूठ तो त्यागो, जिससे राजदंड पंचदंड मिलता हे ओर 
जिस भूठ के कारण आदमी कुठा कहलावा है उस प्रकारके भूठ 
त्यागने से आप का कोई भी काम रुका नहीं रहेगा । 


धीभमगवती सूत्र ( १५३६ | 


६ 
ही उच्चतर अवस्था में हो सके, मगर स्थूछ चोरी का त्याग तो 
सभी कर सकते हैं । ग्रहस्थ को कम से कम ऐसे अद॒त्तादान का 
त्याग तो करना ही चाहिए, जिसे स्वेसाधारण चोरी कहते है 
ओऔर जिसके करने पर राजदेड मिलता हैं। गृहस्थ स्थूल अदृत्त 
न ले और साधु सूच्म अदृत्त-तिनका जैसी तुच्छ चीज भी 
बिना दिये-न ले । 


चौथे पाप का त्याग त्रह्मचर्य का पालन करने से होता है। 
ग्रहमयचये के विषय में कई छोग कहते ह-अगर सारा संसार 
ब्रह्मचये का पालन करे लगे तो थोड़े दिनों में संसार मे मनुष्यों 
का नामनिशान ही न रहे । उन्हें यह विचारना चाहिए कि विवाह 
तो लगभग सभी करते हैं, फिर विवाह करने वाले परक्षीगमन 
तो नहीं करते ? उन्हों ने परस्रीत्याग कर दिया है न ? अगर 
विवाह करने पर इतना भी नहीं हुआ तो फिर यह्द चिन्ता क्‍यों 
होती है कि ब्रह्मचये पालने से संसार उठ जायगा ? एक बार 
गांधीजी से भी यद्दी प्रश्न किया गयों था। उन्हो ने उत्तर दिया- 
“संसार न चलने तो क्‍या हजे है? वास्तव में इस प्रकार की 
दलीलें त््मचथे न पालने का बहाना मात्र हैं। ग्ृहस्थो ! अगर 
आप पूरे ब्रह्मचवे का पाढन नहीं कर सकते तो परख्रीत्यागरूप 
स्थूल त्रह्मचये का पालन अवश्य करो। स्थूत्न त्रह्मचये का पालन 
करने के लिए परद्धी का त्याग तो अनिवाये है ही, साथ ही खत्ली 


डी 


भीभगवता रत्न _ [१५३८ ] 


बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं दे । ऐसे महामूल्यवान्‌ वीये 
को लोग वीसो दिन नष्ट करते हैँ ओर कभी-कभी तो कच्ची 
अवस्था मे ही नष्ट कर डालते हैं। कड़ी मिहनत करने के कारण 
किसान तो विषय-वासना से बहुत कुछ बच भी जाते हैँ, पर 
ऐयाशी मे पड़े रहने वाले ओर निन्दे खाना, पीना ओर पद्दनना 
ही काम है ऐसे निठल्ले लोग विषय-वासना के चंशुल में बुरी 
तरह फंस जाते हैं। ऐसे लोग ऊपर से भले ही भले दीखते हों, 
पर उनका तेज तो अधिक विषयभोग के कारण नष्ट हो ही जाता 
है । इसलिए वीये की रक्षा करना परमावश्यक है । जो स्त्री 
बुद्धिमती होगी वह अपने पति से यद्दी कहेंगी क्रि हम दोनो 
विवाह-सम्बन्ध में वंधे हैं सो पशु ( चतुष्पद ) बनने के लिए 
नही, बरन्‌ चतुभुज होकर आत्मा को हल्का करने के लिए । 


पॉचवों पाप परिग्रह् है ओर टससे निव्नत्त होना परिमह 
विरमण कहलाता हैं। परिग्रह का अर्थ संग्रहब॒द्धि है। आज 
संसार में जो विषमता फैल रही है, उसका मुख्य कारण संग्रह- 
बुद्धि है । राशिया में संग्रह बुद्धि के कारण ही साम्यवाद फैला 
था, जो आज़ प्रकट और अप्रकट रूप से सर्वत्र फैल रहा हैं ! 
यह विपमता तब फेलती हैं, जब एक आदमी इतना संग्रह कर लेता 
है कि संगृद्वित वस्तु उसके काम नहीं आती-पड़ी-पड़ी सड़ती 
है ओर इसका पड़ोसी उसके अभाव में मरता है। इस प्रकार 


क्ीभगवती सूच * [१४४० ] 


था । अथोत्‌ आनन्द श्रावक प्रजा का आलंबन था। जैसे अंधे 

को लकड़ी का सहारा होता है, उसी प्रकार प्रजा को आनन्द का 

सहारा था । वह प्रजा के छिए ओख के समान था अथोत्‌ सब 
रे बढ के जप 2 

का साग प्रदशेक था। साथ ही बह गेरीबों के लिए रोटी था, 

प्रमाण था, मेढी ( वह काष्ट, जिनके सहारे दांय में बेल घूमते 

हैँ) था, प्रमाणभूत था । 


आनन्द के.पास चालीस हजार गायें थी । अगर दस गायों 
पर एक आदमी काम करने वाला माना जाय तो आनन्द की 
गायों से चार हजार आदमियों को रोटी मिलती थी । वह इतना 
त्यागी और सादा था कि अपने नाम से अंकित अंगूठी और 
कुंडल के अतिरिक्त शरीर पर ओर कोई गदना नहीं पहनता था। 
रुई के कपड़ों के सिवा अन्य सब कपड़ों का उसने त्याग किया 
था। इस प्रकार आनन्द के चरित से प्रंकट' होता है कि उसंकी 
सम्पत्ति कुछ और ही प्रकार की थी। उसमें ऐसी संग्रह-प॑रायण॒त्ता 
नहीं थी कि कोई मरे तो भछ्े ही मरे, मगर में अपनी चौजु न 
दूँगा और इस प्रकार की भावना द्वोना ही परिग्रह हैं। परिमरह 
सहापाप दै। इस पाप का त्याग करने से अत्मा तत्काल हल्का 
होता हैं । 


तक 


इसी प्रकार क्राध, मान, माया, छोभ आदि के विषय में भी 
सममभना चाहिए | इन अठारद पापों से निवृत्त होने पर आत्मा 
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हल्का द्वाता है। इन पापों का त्यागी ही हलुकर्मी ( लघुकर्मी ) 
रे न 39७५.. 

कहलाता हैँ | इन पापों को त्याग करने वाला जीव सव प्रेंकांर 

केदुखोंसे मुक्ति प्राप्त करता है ओर अक्षय सुख का धाम 

घन जाता है । 


तूबा स्वभाव से हल्का देता है। अगर उस पर मिट्टी 
का लेप कर दिया जाय और फिर घास लगाकर फिर मिट्टी का 
लेप किया जाय । इस प्रकार मिट्टे के कई पुट देकर उसे पानी 
में छोड विया जाय तो वह भारी दोऋर डूब जायगा। यद्यपि 
तूये का स्वभाव टूयने का नहीं है, किन्तु मिट्टी के संसगे से वह 
हब जाता है । इसके वाद जब उसकी मिट्टी छूट जायगी तो 
उसे ऊपर आने मे देर नहीं लगेगी, और न ऊपर आने के लिए 


किसी फी सद्दायदरा फी ही अपेक्षा रहेगी। इसी तरह आत्मा 
स्वभाव से हल्या है, पर अठारदद यापों के लेप से सारी देकर 
हूयता 0। जब आत्मा पर पाप छा,ल्ेप नहीं रता, तब यह 
आत्मा को उष्देगामी होने स देरी नहीं लगती । 


गोतम स्वामी के प्रश्न और भगवान्‌ के रत्तर से यह 
रपट € कि जात्मा स्वभाव से भारी नही है। अगर स्वमाव से 
भारी द्वोता तो ग्रोतम स्वामी यह प्रश्न ही न ऋरते और तब 
भगदान्‌ उत्तर क्यों देते १ बास्त॑बिक बात यह हैं कि सीव जिस 
समय पाप परठा है, उसी समय वद सारी हों जाता है । छस 


श्रीसगवती सूत्र [ १४४२] 


पाप का परिणाम चाहे कभी भी आंवे लेकिन जीव में भारीपन 
तो उसी समय आ जाता हैं। 

भगवान्‌ ने जो उत्तर दिये हैं, उन्हें आज के विज्ञान की 
दृष्टि से देखो तो बह ओर भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएँगे। 
कोई बात जब तक ग्रत्य्ञ में स्पष्ट न हो जाय तब तक सब लोग 
उससे लाभ नहीं उठा सकते । मेरा प्रयत्न यदी है कि सब लोग 
बात को समझ जाएँ । ऐसा करने मे शास्ष का पाठ अधिक न 
हो तो कोई द्वानि नही । जब तक बात पूरी तरह सम्रक मे न 
आवबे, उसके कद्दने से लाभ ही क्या है ? मेरी बात सब की 
समम्र मे आ जाय, यह आवश्यक है । इसलिए इस बात पर 
प्रचक्ष से विश्वास करने के लिए जरा स्पष्टीकरण करता हूँ। 


प्रयक्ष देखो कि जब आदसी अपने मन में किसी तरह 
के अन्याय, अधर्म आदि का बुरा विचार करता डे, तब आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार भी उसका मस्तक भारी हो जाता है । विचार 
का भार सब भारों सें अधिक है | मनुष्य विचारों से जितना 
भारी द्वोता है, उतना भारी हमाल की तरह बोक उठाने से भी 
नहीं (दाता । विचार का बोक न सह सकते के कारण कई 
लोगो की रुत्यु तक हो- जाती हैं। थद बात इतनी साफ हैं 
कि एक बाढक' भी समझे सकता हैँ। इसी प्रकार अठारह 
पापों से भी आत्मा भारी -होता है । क्रोध होने पर आत्मा 
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भारी हो जाता हैं । अभिमान, चिन्ता, शोक आदि का 
भाव अति पर आत्मा के ऊपर काफी भार आ पड़ता है। 
छोटा घालक चिन्ता का मारा रेने लगता है । इसके विरूद्ध 
आत्मा जब खख्घ, स्वच्छ और शान्व द्वोता है-किसी को मारते 
दुख देने आदि की भावना नहीं द्वाती, तब आत्मा में भारीपन 
भी नहीं होता । इसी लिए भगवान्‌ कहते हें--ऐ मनुष्य तू 
शिल् का धोम फ़्या देखता है आत्मा पर से पाप का बोस 
हटा । जो आत्मा पाप के बोक से बचा हुआ है, उस पर पहाड़ 
गिर पड़ने पर भी उसका कोई विगाड़ नहीं हो सकता । अगर 
आपका आत्मा पाप से रहित दाने के कारण हल्का है तो आपका 
फोई कुछ नहीं विगाड सकता। अत्तएव किसी दूसेर के लिए यह 
न देखो कि यह हमें दल्णा घना देगा या भारी छर देगा। जीव 
अपने ही पाप से भारी द्ोता है और पाप न रहने पर ही दल्डा 
ऐैता है। अतएव आत्मा फो हल्का करने के लिए पाप का 
परिद्याग झरो । हे 

अय गौतम स्वामी प्रश्न दरते ह-भगदन्‌ ! सीव संसार 
को फिस प्रयार प्रचुर घनाता ६ ? क्मो के द्वाग़ ससार प्रचुर 
कस धोता ६, यह सममने से पहले यह समन लेना आवश्यक 
है $ ससार फ्या ६ ? संसार शब्द वी ब्युलासि इस प्रकार हैं- 


संस सेमारः | 


भगवती सच्र [ १५४४ | 


छ 


अथोत्‌ एक भव से दूसरे भव में जन्मना ओर मरना तथा 

इस प्रकार अनेक योनियों _ भे परिश्नमण करना ससार कहलाता 

है । गातम स्वामी पूछते है कि, भगवन्‌ ! जीव ससार यानी 

म-मरण केसे बढ़ाता है १ जन्म-मरण को वाद्धू का क्‍या 
कारण हू ९ 


4 


भव्य जीवो ! क्यू आप जन्म-मरण के चक्कर मे पढ़ा 
रहना पसंद करते, हैं ? अगर आपको जन्म-मरण पसंद होगा 
तो आपके लिए यह बात-छाभ देने वाली न होगी । जिसका 
इरादा इस चकर से निकल जाने का है, वही इस व्याख्या से 
लाभ उठा सकता हैं; अन्य नहीं,। 


कई लोग कहते हैं-जन्म-मरण के बिना कैसे ठीक-ठाक 
व्यवस्था! रहेगी ? आजकल के छोगो की इच्छा अ्रमण करने की 
ज्यांदा रहती है। इस कांरण भ्रमण करने के साधन'भी बढ़ 
गये हैं । प्राचौन काल' में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ही भ्रमण 
करने के साधन थे । लेकिन अब रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि 
होंगये हैं । इस प्रकीर संसार में भ्रमण करने की इच्छा रखने 
वांलों के लिएं यद प्रश्नेत्तर लाभदायक नहीं”दो सकते ॥* लेकिन 
जो भ्रमण का ही इरादा रखते हैं; उनसे" पूंछना चाहिए'कि आप 
जन्मना दी पसन्द करते है, मगर जन्म तो सृत्यु' के पश्चात्‌ ही 
होता है, तो क्या आप मरना भी प्रसन्‍द्‌ करते हैं ? जन्म और 
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मृत्यु साथी हैं । एक पेर रख जाने पर ही दूसस पेर उठता हर 
इसी प्रकार पदछे मृत्यु दाने पर ही बाद में जन्म होता है और 
जन्म देनि पर ही मृत्यु हैती है। अगर कोई मरना नहीं चाहता 
से स्पष्ट दे कि पद जन्‍्मना मी नहीं चाहता | जो सनम छेना 
चादिगा, घह मरना भी चाहेगा। सगर आत्मा स्वत जन्म-मरण 
पसन्द नहीं करता । फिर भी आज उसझौ जन्मने-मरने की आदत 
शे गई है । इसी कारण बहू ससार-भुमण फर रहा है। अन्यथा 
आत्मा अमृत है । जन्म लेना और सृत्यु के चक्कर में पडना 
उसका धम नही है । 


अय यद्‌ प्रश्न उपस्थित द्वावा हैँ कि आत्मा का असली 
सभाव अगर जन्म-मरण करने का नहीं है तो जन्म-मरण की 
एद्धि प्यों ऐोदी है ? इस का उत्तर यह है कि यह सब 'अपने 
हाथ पी पात है, दिसी दूसरे के द्वाथ की बाद नहीं । कई लोग 
सममेते £-हम फ्या पर ? जब उद्दों ईश्वर भेज देता है, तय 
हहे। जाना पडता है । लेझिन यह बात गलत है । यह भ्रम सात्र 
६। जार करना झोर ईश्वर पो दोप देना अज्ञान करा परिणाम 
९ । इस अपान ऐो मिटाने के ल्ए ही हानी बहते हैं फ्ि यह 
पद पीर रिसीके हाय सें नहीं ६, सिन्त तेरे हीह्यव में हैं। 
हदारत शाप इसे से ही उन्‍्म मरण होता है। जब कोई इसी 


ए। मारद। ६. रुप वह समझता है हि मे इसे मार रह हूँ किन्त 


धीभगवता सूत्र [ १५७६ ] 


ज्ञानी कहते हैं कि तू उसे क्या मार रहा है, अपने आपको ही 
मार रहा है । तू इसे मारता है, इसी कारण तुमे बार-बार 
जन्मना-मरना पडता है। इसी प्रकार किसी दूसेर को घोखा 
देना अपने को ही घोखा देना है । किसी के सामने कूठ बोलना 
स्वय विपदा में पड़ना है।। इन सब कारणों से तुमे बार-बार 
जन्म-मरण की व्यथाएँ भोगनी दागी । इसी प्रकार चोरी करके 
जो दूसरे की इष्ट वस्तु का अपहरण करता हैँ, उसकी प्यारी 
चीज का भी अपहरण होगा और उसे बार-वार जन्मना-मरना 
होगा । जीव की इन्हीं दरकतो से उस भवश्रमण करना पड़ता 
है । इसमे दूसरे के दााथ की कोई बात नहीं है । एक आचाये 
५4% नील ७ 
लगे झृते कम प्दात्मना पुरा, 


फल तदीय छमते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यादें लम्यते स्फुट, 
स्वये कृत कम निरधंक तदा ॥ 


है 
॥। 


श कप ० ७ & ५ और ओएई 

अर्थात्‌ इस आत्मा ने पहले जैसे कर्म किये हैं, उन्हीं का 

शुभ या अशुभ फल इस समय ( उठयकाल में ) भोगना पडता 

है। अगर दूसरे के लिए फल का भोगना माना जाय तो अपने 
किये कम निरथक हो जारटेगे । 
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इन्हीं आचाय ने फिर कद्दा- परो दढातीति बिमुख्र शेमुपी 

हम दूसरा कोइ मुख-ठु,ख देता है, ऐसी बुद्धि को त्याग दो । 
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पे॥ः किसो को सुख-ठु ख नहीं दे सकता । अपने शुभाशुभ के 
लिए दूसेर को छत्तरदायी मानने से को लाभ नहीं हो सकता । 
ऐसा करने से जन्म-मरण की पढ़ती ही द्ोती हू । 


पतानीजनों का फथन हूँ कि जन्म-मरण को बढ़ाना जैसे 
अपने-अपने हाथ की बात दे, उसी प्रकार उन्हे घटाना ओर 
अन्तत' संवधा नष्ट फर देना मी अपन ही हाथ छी बात है । 
गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पृछा-प्रभो ! जीव जन्म-मरण कैसे 
घटाता ए, ससार शो रिस प्रसार तोड़ता है, ससार की अथि का 
ऐदन विस प्रयार ररता है ? भगवान नेजों उत्तर दिया बह 
यों तो बटुत गभीर चोर यिस्ठृत ?ै, सगर उसक्षा सार यह है झि 
धगर जीय अठारद पार्पो वा त्याग फरे तो समार घटेगा। 


शेगी या रोग मिटाने के लिए दो बाते। दी आपश्यकृता 
ऐी ए्‌। प्रवम यद क्षि बेंच, शगी को उत्तम '्पध दे और 
दूर राग एन का घारण, उसंस एाने वाली हानि आर दवा 
से एन पाला डाभ उसे समभा दे। दवा दे देना एस साधारण 
पात ९, मगर इन सए पाठें पों समन्‍्झने के लिए दिमाग चाहिए। 
समनते पाले ३ लिए भो यह सब नली-भोति समम ल्ना 
पिन हा ९।६घस लिए यही बच्चा जाता है हि राग था. जे 


च्यु 
ञ्र 
च 


|] 


न्न्याक। 


। 
अुण थे। दवाई से मिट गंदा। इतनी मी दात समक से भी 
एमी श्य शरण है। इसकी इगार एयर प्यणा न समस से 
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कर हि पर / ध कप रु 

तो इतना ही समझ ले कि आत्मा में एक रोग है, जिसके कारण 
जन्म-मरण होता है जन्म-सरण से बचने के लिए इस रोग को 
हटाना चाहिए । | 


अदिसा, दया आदि जन्म-मरण छुडाने के उपाय हैं। 
दूसरे की दया वास्तव में अपनी द्वी दया है । दूसरे के प्रति सत्य 
बोलना अपना रोग मिटाना है सत्य वोलने से बढ़ा हुआ संसार 
भी घटेगा | इस प्रकार अपना सुधार और अपना बिगाड़ अपने 
ही हाथ है। पाप का रोग किस प्रकार क्या करता है, यह सब 
समभने मे दिमाग न चले, तब भी विश्वास के साथ भगवान्‌ 
की बतलाई हुई दवाई का सेवन करोगे तो कल्याण ही होगा । 


मतलव यह्‌ है. कि अठारद पापों से संसौर बढ़ता है 
ओर उनके त्याग से संसार घटता है। इस सब का थोडे में स्पष्ट 
अथ यह दे कि उद्देश्य कितना ही अच्छा दो, साधन के बिना 
काम नहीं होता । कोई भी इरादा, चाहे वह कितना ही ऊँचा और 
पवित्र क्यो न हो, तभी सफल हो सकता है, जब उसके अनुसार 
काम किया जाय | कल्पना कीजिए, कोई आदमी पूवे में जाना 
चाहना है, मगर पश्चिम के रास्ते पर अग्रसर होता है, अपने 
अभीष्ट स्थान पर कैसे पहुंच, सकता है ? अकेले इरादे से कोई 
भी काम पूरा नहीं हो सकता। इरादे को पूरा करने के लिए 
कास करना अनिवार्थ है। उद्देश्य के अनुसार आज्ररण हुए बिना 


है 
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यम नहीं हो सकता है ? दुझी न देने और जन्स-्सस्ण के 
सककर में न पढ़ते झा इरादा सब का हो सकता है, लेकिन 
जन शास्त्र कहते हैं कि इस अच्छे इरादे को पूण करने के किए 
फाम भी अच्छा करो अच्छा काम किये बिना अच्छा इरादा 
सफल नहीं हो सकता | 

पहले गौतम स्वामी ने संसार के बढ़ानि-घटाने के विषय 
में प्रश्न किया था | थय वह प्रश्त करते हैं कि-मगवन्‌ ! जीव 
ससार फ्लो दीधघ कैसे शरता है ? 

पहले यह भी देख लेना चाहिए कि बढ़ाने और दीध 
परने में क्या अन्तर है 

शारू में कम प्रकृति के भेद बताये हे। संसार क्मग्रकृतियों 
री अपर भी बढता है आर काल से भी बढ़ता है। काल की 
अपेसा ससार दी यृद्धि होता दीघ होना कहलाता है ऋर 
इसप्रकाएियों स ससार या बदना प्रचुर होना कहलाता है । 

मौसम रदामी पूछते ६-भगरन्‌ बह जीव संसार में होेल्हू 

ध्सरास बेल परी तरह चहर क्यो खाता है ? ओर इस चक्कर 
इसे मिश्ल सरहा £ 


आटाएए शाप इसने से घार अप्रशख बातें होती है और 
श्र एप :०>फम्रन्‍॥ ३०७ जया 


४ त्शान से घार प्रशस्द दें होदी हैं। मगवान ने 
इज आए शाने जा न्टिय हिया हर 
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प्रश्न किया जा सकता है कि बात तो एक ही है, फिर एक 
ही बात के विषय में चार प्रश्न क्ष्यों किये गये हैं ? इसका उत्तर 
यह हैं कि कपड़ा एक द्वेनि पर भी उसकी सिलाई के लिए सुद्, 
कतरनी आदि अनेक साधन उपयोग में आंते हैँ । इन साधनों 
से ही कपड़े सिये जाने का काम होता हैं इसी प्रकार संसार 
का बढ़ना, घटना, बुराई-भछाद आदि सब का सम्बन्ध अठारह 
पापों से ही है । 

. पापों का त्याग करने के लिए उनके नाम याद रखने की 
आवश्यकता है कभी सब नाम याद न रहें तो कैस काम चलेगा ९ 
मगर कदांचित्‌ नाम याद न रहे तो भी एक बात याद्‌ रखने 
से काम चल सकता हैँ। यह बात एक उदाहरण से समभना 
ठीक द्वोगा। कल्पना कीजिए, एक गाड़ी जा रही है । जबतक वह 
सीधी वे रोक जा रही है, तवतक तो को$ बात नहीं, लेकिन जहां 
बह अटकेगी वहां यही समझा जायगा कि कोई रोड़ा आगया है । 
इसी प्रकार आपकी जीवन-गाड़ी जबतक सीधी चलती जाय 
तबतक तो कोई प्रश्न द्वी नहीं, लेकिन जहां अटक जाय, सममलो 
कि यह पाप का फल है। प्रकृति के विड़ने और कष्ट होने पर 
समझो कि यह पाप का फल है । 


ऐसा सममने से लाभ यह होगा कि आप होशियार हो 
जाएँगे। जहां गाड़ी अटक जाती है, गाढ़ीवान रास्ता साफ कर 


[ (४५६ ] जाों का गुरुत्व लघुत्व 


देत हैं आर पर्दे सहूलियत हो ज्ञादी है। अगर कोई गाडीबान 

ह सोच फर रास्ता साफ नहीं करता कि-डौन सिरपश्ची करे ! 
दूसर। कोई साफ कर देगा तो अच्छा है । तो वह सिरपच्ची 
९ दरिया करेगा । जैसे कई-एक अत्ञान गाढीवान रास्ता साफ 
गे करते भर फ्रेबल बैल को मारते हैं, इसी तरह के विचार 
पाले १६ झराठमी पापों को तो काटत नहीं और कष्ट पते हूं । 


अन्य पदार्थों की गुरुता-लघुता 


यहां तक जीब के हल्केपन और भारीपन का विचार 
किया गया लेकिन हल्केपन और भारीपन की वारस्त॑विक स्थिति 
क्या है, यह जानना भी आवश्यक है | अतः गौतम स्वामी सारे 
संसार की गुरुता-लघुता का प्रश्न करते हैं। यह मूल बात हुई । 
इसी के संवंध में गोतम स्वामी पूछते हैं:-- 


मूलपाठः- 
प्रश--सत्तमे णे भते ! उवासंतरे कि 
गरुए, कि लहुए, गरुयलहुए, अगरुयलहुए ! 
उत्ततर-गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, 
णो गुरुल॒हुए, अगुरुपलहुए ? 
प्रश्न--सत्तमे ण॑ मंते ! तशुवाए कि गरुए, 
लहुए, गुरुपलहुए, अगुरुयलहुए ? 


च्टि #. 
[ ! ४४३] झतन्‍्य पदाथा का सुस्ता-लचुता 


उत्त-गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, 
गुरुपलहए, णो अगुरुयलहुए । एवं सत्तमे 
घणवाए, मत्तमे घणोददी, सत्तमा पुढवी, उवा- 
संतराई सब्बाइं जहा सत्तमें उवासंतरे । जहा 
तणुवाए, एवं गरुयलहुए, घणवाय, घृणउदहि 
पृटवी. दीवा ये, सायरा- वासा । 
संम्कृत-टाया।- 
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शब्दाथ- 


प्रश्न--भगवन्‌ ! क्या सातवां अवकाशान्तर भारी 
है, इल्का है, भारी हल्का है, या अगुरुक्षघु-न भारी न 
हन्का-दै 


उत्तर-गोतभ ! वद भारी नहीं, हल्का नहीं, भारी- 
हल्का नहीं है किन्तु अगुरुलघु ( हल्केपन ओर भारीपन 
स रदित) है । 


प्रश्न--भगवन्‌ | क्या सातवां तलुवात भारी है, 
हल्का है, भारी हरका ( गुरुलघु ) हैं या अगुरुलघु दे ? 


उत्तर--गोतम ! वह भारी नहीं है, दल्का नहीं है, 
गुरुलघु ( भारी-दहल्का ) है, अगुरुलध नहीं है । इसी प्रकार 
सातवा घनवात, सातवां घनोद्धि, सातवीं पृथ्वी के विपय 
में कहना । सत्र अवकाशान्तर सातवें अवकाशान्तर के 
विपय में जैसा कहा वैसा ही जानना चाहिए, बनुवात के 
विषय में जसा कहा, इसी प्रकार सभी घनोदाधि, पृथ्वी, 
द्वीप, समुद्र ओर केत्रों के विषय में भी जानना | 


श्रीभगवती सूत्र [ १५५६ ] 


है? तब भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गौतम ! तनुवात गुरुलघु 
( उभयरूप ) हैं, अथोत्‌ इनमें वीखरा भंग पाया जाता है । 


फिर गोतम स्वामी ने घनवात, घनोद्धि, प्रथ्बी, दीप, 
सागर और वास ज्षेत्र (भरत आदि क्षेत्र ) के संबंध में इसी 
प्रकार के प्रश्न किये, जिनके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा-यह सब 
तनुवात की भांति है अथोत्त्‌ गुरुलघु हैं। तात्पये यह है कि 
अवकाशान्तर में चोथा भंग पाया जाता हैं (क्योकि वह अमूतत 
है ) और शेष में सब तनुवात की तरह तीसरा भग पाया जाता 
ट्ढै। अथोत्‌ अवकाशान्तर के संबध में यह नहीं कद्दा जा सकता 
कि वह इंल्के हैं या भारी हैं, मगर तनुवात आदि हल्के-भाशी 
रूप दोनों अवस्था मे है । 
यहां तनुवात आदि को हल्का-भारी उमय रूप बतलाया है। 
इस सम्बन्ध मे यह प्रश्न किया जा सकता दे कि एक द्वी वस्तु 
हल्की ओर भारी-दोनों प्रकार की केस कही जा सकती है ? इस 
प्रश्न के समाधान में शासत्र का कथन यह है कि कोई भी बस्तु 
एकान्त हल्की या एकान्त भारी नहीं है । भारीपन और हल्कापन 
सदेव सापेक्ष द्वाता है । एक वस्तु मे, किसी दूसरी वस्तु की 
अपेक्षा हल्कापन द्वोता है ओर तीसरी वस्तु की अपेक्षा भारीपन 
होता हैं। आंवला वेल की अपेच्ता हल्का और बार की अपेक्षा 
भारी हैं। अतएब निश्चय में कोई वस्तु न हल्की है न भारी है । 


न 
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अगुरुकहू च3फासा, अरूवेदब्बाय होति नायव्वा | 
सेस्ताओ अट्टफासा, गरुरुकहुया निच्छयणायस्स ॥ 


अर्थात--निश्चय नय की अपेक्षा कोई भी द्रव्य एकान्त 
भारी या एकान्त हल्का नहीं है। व्यवहारनय की अपेज्षा बादर 
स्क्रधों में भारीपन या हल्कापन द्वोता है, अन्य किसी रक््घ 


में नहीं । 


जो द्रव्य चार स्प्शे ब्राले या अरुपी होते है, वह सब 
३ च ० चर 

अगुरुलघु होते हैं ओर आठ सपशे वाले जितने द्रव्य हैं। वह सब 
गुरुलूघु दवेति हैं । 

वास्तव में हल्कापन, भारीपन, छोटापन, बड़ापन ओर 
अच्छापन एवं बुरापन, यह सब सापेक्ष भाव हैं अथोत्‌ एक 
को दूसरे की अपेक्षा रहती है | जहां एक का बोध द्वोगा, वहां 
दूसेर का भी बोध द्वोगा । उदाहरणाथे-कल्पना कीजिए, किसी 
मनुष्य के एक छड़का हैं । उस छड़के को वह छोटा या बड़ा 
नहीं कह सकता । छोटा या बड़ा तब कहा जा सकता है, जब 
दो या अधिक लड़के दों । जब किसी लड़के के संबध मे यह 

ष् ( २३५ रे 

कहा/जा सकता है कि-यह बड़ा लड़का है? तो इसका अथे यह 
है कि इससे छोटा दूसरा लड़का अवश्य है । इसी प्रकार 
€ छोटा लड़का ? ऐसा कहने से बड़े छड़के का अनुमान द्वोता 
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के मुकाबिले से छोटी या इल्की जान पड़ने लगती है। अतएव 
बजीर के लड़के की तरह छोटे-बड़े का बिचार करना चाहिए । 
सदा स्मरण रखना कि बड़प्पन या छुटपन सापेक्ष है। बड़े का 
बड़प्पन, छोटे के अस्तित्व पर ही निभर है। 

यह कहा जा सकता है कि दल्कापल और भारीपन, परस्पर 
विरोधी धर्म हैँ । दोनों एक साथ, एक ही वस्तु मे ऊँसे रह 
सकते हैं ? जो वस्तु हल्की होगी, वह भारी नहीं होगी और जो 
भारी होगी, वह हल्की नहीं होगी । फिर यहां एक वस्तु मे दोनों 
का होना क्यो कहा गया है ? इस प्रश्न का समाधान चह है क्]ि 
कोश भी मनुष्य किसी भी वस्तु को एकान्त हल्का या भारी नहीं 
कह सकता । बिना दूसरे की अपेक्षा यह सापेक्ष धर्म कहीं रह ही 
नही सकते । एक वस्तु मे दोनो धर्मों का रहना अनुभव से सिद्ध 
है। जिस वस्तु मे जिन धर्मो का रहना अनुभन्र से सिद्ध है, वहां 
विरोध के लिए गुंजाइश ही नही रहती । उदाहरण के लिए-क्िसी 
आदमी को पिता कहा जायगा या पुत्र कहा जायगा ! अगर आपसे 
यह कट्दा जाय कि आप अपने को पिता या पुत्र में से एक ही कुछ 
कहिए, दोनों सत कद्दिए, तो आप क्या करेंगे ? अगर आप पिता 
हैं, तो भी क्‍या किसी के पुत्र नहीं है ? अगर आप पुत्र हैं तो 
क्या किसी के पिता नहीं हैं ? जो अपने को एकान्तत: पुत्र कहेगा, 
वह अपने पुत्र का भी पुत्र हो जायगा। इसी प्रकार जो एकान्ततः 
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लिखें हैं, यह तो आपको मालूम है, लेकिन आप के मगज की 
विद्या क्‍या देखी जा सकती है ? स्पश की जा सकती है ? संघी 
जा सकती है ? सुनी जा सकती दे ? चखी जा सकती हैं वह 
विद्या हाथ से पकड़ी नहीं जा सकती | किसी भी अन्य इन्द्रिय 
से गम्य नही है । यद निर्विवाद हैं कि मगज में विद्या है, फिर 
भी वह इन्द्रियगाचर नहीं द्वाती । 


इल्म मगज में है, यह तो आप जानते हैं, पर साथ ही 
यह भी जानना चाहिए कि वह इल्म किस की विद्यमानता में 
रद सकता है ? आप किसी समय यह कहद्दते होंगे कि अभी मेरा 
दिमाग ठीक नहीं है । मुझे यह बात मालूम है, पर अभी कुछ 
जँंचता नहीं है। आप 'इस बात पर विचार कीजिए कि यह 
कहने वाला कोन है ? विद्या किस की मोजूदगी रहते काम करती 
हैं? और आप जो कुछ कहते हैं, वह किस की बदौलत 
जिसकी मौजूदगी में दिमाग काम करता है, जिसके चलते विद्या 
है, और जो कद्दता है कि भेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है, उस 
वस्तु का नाम आत्मा, त्ह्म, चिदानन्द या रूद्द है । 

आत्मा के अतिरिक्त और भी पदाथ ऐसे हैं, जिनकी 
सत्ता तो है, मगर गुरुलघु है, जेसे आकाश । आप जब किसी 
देंचे मकान पर चढ़ कर दूरी पर देखते होंगे तो आपको मालूम 
होता द्वागा कि यहां से कुछ दूरो आकाश और पृथ्वी का मिछान 


भीमगवती ह [ १५६४ ] 
पूर्ण सिद्धान्त बह्दी कहला सकता है, जिसमें प्राणी मात्र का समान 
रूप से त्रिचार किया गया हो । और जो सिद्धान्त' ऐसे : होते हैं, 
वही पूर्ण पुरुष के कह्दे हुए द्वोते हैं। यह-बात “इतनी न्यायसंगत 
ओर स्पष्ट है कि जो कोई तटस्थ व्याक्े इस -पर चार करेगा. 
डसे सहमत ही होना पड़ेगा । 

: चौदह राजूलोक में सब से नीचे 'रहने वाले 'नरक के 
प्राशियो का अन्य लोग निराली रीति से वणन करते हैं। अतएव 
गौतम खामी, भगवान्‌ महावीर प्रभु से इस सम्बन्ध में प्रश्न 
करते हैं :--- 

मूलपठ-- ' 

प्रभभ--भरश्या णु मत - के गरुया, जाव 
अमुरुढ हया 

उत्तर--गोयमा ! णो गरुया, णो छूहया, 
गरुयलूहुया वि, अगुरुलहया वि । 

प्रश्न-से केणट्रेणं ? 

उत्तर-मायमा विडाजिय-तेयाईइ पडुच 
णी गरुया, णो लहुया, गरुयलूहुया, णो 


[ '+६+ ] झम्प पदार्थों को गुरता -लछता 
गय्हाया। जीव वे कम्म वे पहच्च णा 

गय्या, णो लहुया, णो गुरुलहु या, अगहुलहुया। 
में नेणट्रोगं, एवं जाव-वेमाएिया । ण॒परे, 
णाएुने जाणियतय सरीरे । धम्मलिकाए, 
जाव जीवाशिकाप चउल्पएएँ । 

प्रथ्न-पोशाललिकाए एँ मंते ! कि 
गए, हहुए, गग॒यरूह ९, अगु रुयलहु ए्‌ 

उत्त-गोयमा ! णो गरुए्‌, शो लहुप, 
गंस्मच्ा प्‌ दि. अगुर॒रुइए वि । 

प्रर२--मे कणुट्रेण ? 

उनर-न्योपमा | गरयलहुयदस्वाई यहुच्च 
। भरुए, शा लशप, गरुपलह पे, शो अगुरु 
“हुए | पझगुररापदराई प्रय्च णो गरुए, 


पु जहए ए गे रलहा, छा इ_लहुए। ममया 
पृत्दए 2 रह्हापएफशां | 


भीभगवती ५ [ १५४६४ ] 
पूर्ण सिद्धान्त वही कहला सकता है, जिसमें प्राशी मात्र का समान 
रूप से विचार किया गया हो । और जो सिद्धान्त ऐसे । होते :है, 
वही पूर्ण पुरुष के कह्दे हुए द्वोते हैं। यह बात “इतनी न्यायसंगत 
और स्पष्ट हैं कि जो कोई तटसर्थ व्याक्रे इस पर चार करेगा, 
उसे सहमत ही होना पड़ेगा।। 
 चौदह राजूलोक में सब्र से नीचे 'रहने वाले नरक के 
प्राणियों का अन्य लोग निराली रीति से वर्णन करते हैं। अतएव 
गौतस खासी, भगवान्‌ महावीर प्रभु से इस सम्बन्ध में प्रश्न 
करते हैं 
मृल्पठ-.- 

प्रश्न--नेरश्या एं भेते ! कि गरुया, जाव 
अगुरुछहुया ! 

उत्तर--गोयमा ! णो गरुया, णो रूहया, 
गरुयलहुया वि, अगुरुलहया वि । 

प्रश्न--से केणट्रेणं ? 

उत्तत-गोयमा विउव्विय-तेयाई पहुंच 
णोी| गरुया, णो लहुया, गरुयलूहुया, 'णो 


[ (४६५ ) अन्य पदार्थों की गुर्रुता “लघु॒ता 
अंगरुलहुया । जीव च कम्म थे पहुच्च णो 
गुरुया, णो लहुया, णो गुरेछहुय्रा, अगएुलहुया,। 
से तेशहेणं, एवं जाव-+वेमाणिपा ।शबरं, 
णाण जाणियब्य॑ सरीरोई ॥ पम्मलिक्राए, 
जाव जीवाथिकाए चंउत्ंयपएएं 
+इन--पोग्गलकिकाए एं भंते / कि 
गईए, छहुए, गइुयलहुए, अगुरयरूहुए्‌ ! 
उत्तर--गोयमा ! णो गरुए, णो हहुप, 
गरुयलहुए वि, अगुरुलूहुए वि 4 
प्रश्न -से केणट्रेणं ? के 
उत्तर--गोयमा | गरुयल हुयुदंग्वाई पडुच 
णो गरुए, शो लहुए, गरुब्लहुए, शो गुरु 
>डुए । अयुरुछहुय॒दन्पाई' पहुच्च शो गरुए, 
णो रुहुए, णो गुइुरहुए, भदु रुलहुए | सम्रया, 
'क्माणि य'चर्त्यपएणं । । 


क्रीमगवरती स्तर [ १५६६ | 
प्ररश--करहलेस्सा ण॑ भंते | कि गया, 
जाव-अगरुयलहुया ! ह 
उत्तर--गोयमा ! णो गउुया, णो लहुया, 
गरुपलहुया, वि, अगुरुलूहया वि । 
प्रश्न-से .केणट्रेणं ? 
उत्तर--गोयमा ! दब्वलेस्स पडुच्च ततिय 
पएणं, भावलेस्स पडुच्च चउत्थपदेण, एवं जाव 
सुकलेस्सा । 
दिट्ठी-दंसण-णाण-अण्णाण-सन्नाओ चउ- ' 
टपदेण णेयववाओ । हेट्रिल्ला चत्तारि सरीएं 
णेमव्वा ततिएणं .पदेण । कम्मया चउत्थएणं 
पंदेणं । मणजोगो, वहजोगो चउत्थएणं पढेणं, 
* कायजोगो ततिणणं पदेणं । सागारोबओोगो, 
अणागारोवओगो चउत्थपदेणं । सब्बदव्वा, 
, सत्वपएसा, सबपज्जवा जहा पोग्गललिकाओं | 


है 


[ १५६७ ] अन्य पदार्थों की गुदता-लघुती 


तीयडा, अणागयद्धा, सब्वद्धा चउत्थएण 
पदेण । । 
सस्कृत-छाया+- 
प्रश्न--नैरपिका भगवन्‌ ! कि गुरुका यावत्‌ अगुरुल्घुकाः £ 
उत्तर--गौतम ! नो ग्रुरुका', नो छघुकाः गुरुरुघ्ुकाआपि, 
अ्रगुरुलघुकाअपि | ! 
प्रश्न--तत्‌ के नार्थेन्‌ पं 
उत्तर--गौतम | वैक्रिय--तैनसानि प्रतीत्य नो ग्ुरुकाः, नो 
रुघुकाः, गुरुल्घुका', नो अगुरुरुघुकाः, जीव च कामेणं च॒ प्रतीत्य 
नो गुरुका', नो कघुकाः, नो गुरुल्घुका:, अगुरुकघुकाः ॥ तत्‌ 
तेनार्थेन, एवं यावद्‌ वेमानिकाः | नंवसम-नानातंं ज्ञातन्य शरारे३ | 
घमीस्तिकायो यावत्‌ नीवास्तिकायः चतथपदेन । 
प्रशन--पुद्गलास्तिकायो भगवन्‌ ! कि गुरुकः छघुकः गुरु" 
लूघुक', अगुरुलघुकः ! | 


उत्तर--गौतम ! नो गुरुऋ), नो लघुक॥, गुरुकछघुको5पि, 
अगुरुल्घुक्नो5पि 


प्रश्न--तत्‌ केनार्थेन 


भीभगवती सूत्र [ शशई८ ], 
उत्तर--गैतम ! गुरुकलबुकद्रव्याणि , प्रतीह्य नो गुरुक, 
नो कघुकः, गुरुकलघुक), नो अगुरुल्घुकः ! अगुरुकघुकद्रव्याणि, 
प्रतीत्य नो मुरुक$, नो छघुक; नो गुरुकघुक॥, अगुरुल्घुकः | समयः 
कमोणि च चतुर्थपदेन ; 
प्ररन--छष्णलेशया भगवन्‌ ! कि गुरुका, यावत्‌ अगुरुल्घुका 
उत्तर--गौतम [ नो गुरुका, नो लूघुका, गुरुकवघुक़ा. अपि, 
अमुरुर्घुकाइपि | 
: प्रइन--तत्‌ केतार्थेन १, , ह 
उत्तर--गैत॑म ! द्रव्यल्टयां प्रतीत्य तृतीयंपदेन, भाव हैश्या 
प्रतीत्य चत॒र्थपदेन, एवं यावत्‌ शुक्क केश्या । 
दृष्टि-दशन-ज्ञान-अज्ञान-संज्ञाक्षतुर्थपदेन ने तत्याः, अधस्तनानि 
च लारि शरीराणि ज्ञातव्यानि तृतीयपदेन । कर्म चतुर्थकेन पदेन | 
मनेयोंग:, वचोयोगश्चतुर्थकेन पदेन, काययोगस्तृतीयेन पदेत्न, साका- 
रोपयोग़:,- अनाकरोपयोगश्वतुयपदेन, , सवेद्न्याणि, स्वेप्रदेशा:, सर्व- 
पर्यवा: यथा पुदूगलास्तिकायः | अतीताद्वा, अनागताद्वा, सर्वाद्धा 


'चतुर्थन पदेन | ४ 


[ (४६६ ] अन्य पदार्थों की शुरुता-लंघुता 
हा 3 
शब्दाथे-- 


प्रश्न--भगवन्‌ ! कया नारकी जीव भारी ई, यावत्‌ 
अगशुरुलघु हैं ? 

उत्तर--गौत॑भ ! भारी नहीं हैं, लघु नहीं, है, गुरैलेध 
है और अशुरुलंघु भी हैं । 

प्रश्न--मंगवस ! इस को क्यो कारसे हैं! 

उत्तर-मौतम ! नारकी जीव, वेंकरिप ओर तैजस 
शरीर की भा गुरु नहीं हैं, लघु नहीं हैं, अगुंसक्षप 


नहीं हैं, लघु नहीं हे, गुरुलेघु नहीं हैं, अगुलरुधु हैं । हे 
गेवम ! इसलिए पूर्वोक्त कथन किया है। भोर इसी प्रकार 
वेमानिका तके जानना चांहिए | विशेष यह हैं के शरीरों 
में मिन्नता है । तथा धमास्तिक्राय यावेत्‌ जीवीस्तिकांय 
घोथे पदसे जानना अथीते भ्रंगुरुलेंघु समकना । 
प्र॑क्ष--भगवन्‌ ! पृदूंगलास्तिकाय क्यो गुरु है, लघु 
है, गुरुलघु है, या अगुरुलेघु है १ 


उत्तर--गातम | पृदुूगलास्तिकाय गुरु नेहीं है लघु 
नहीं है, किन्तु गुरुलघु भी है ओर अगुरुलघु भी है। 


ट 


भ्रीभगवती सूत्र [ १५७० | 


प्रक्ष--भगवन ! इसका कया कारण है ? 
उत्तर--गोतम ! गुरुल्घु दृव्यों की अपेक्षा गुरु नहीं 
है, लघु नहीं है, अगरुलधु नहीं है, किन्तु गुरुलघ है। 
ओर अगुरुल्घु द्रव्पों की अपेक्षा गुरु नहीं है, लघु नहीं 
है, गुरुलघु नहीं है किन्तु अगुरुलयु है । समय ओर कम 
चोथे पद से जानना अथात्‌ वह अगुरुलघु हैं । 
प्रश्न--भगवन्‌ ! कृष्णलेश्या गुरु है, भथवा यावत्‌ 
अगुरुलघु है २ द 
उत्ता--गोतम ! वह गुरु नहीं है, लघु नहीं है, किन्तु 
गुरुलथु है ओर अगुरुलघु भी है । 
प्रश्न-- भगवन्‌ | इसका क्‍या कारण हैं १ 
उत्त-गोतम ( द्रव्पलेश्या की अपेक्षा तीपरे पद . 
से जानना अंथोत्‌ द्रव्पलेश्या की अपेक्षा से कृष्णलश्या 
गुरुलघु दे । भावलेश्या की अपेक्षा से चोथे पद से जानना 
अथांत्‌ भावलेश्या की अपेत्ता ऋष्णलेस्या अगुरुलघु है । 
इसी ग्रकार शुक्ल लेश्या तक जानना । 
तथा दृष्टि, दशन, ज्ञान, अज्ञान, और संज्ञा को 
चोये पद से अगुरुलध जानना | पहले के चार शरीर 


(१५७१ |] अन्य पदार्था की शुरुता लघुता 


तौसरे पद से-गुरुलखु जानना । कार्मण शरीर को चौथे 
पद्‌ से-अगुरुलघु जानना । मनोयोग-मन, वचनयोग-' 
शब्द साकार उपयोग और निराकार उपयोग, यह सब 
चौथे पद से-अगुरुलघु जानना । तथा काययोंग-शरीर 
को तीसरे पद से गुरुलघु समझना । सर्व द्रव्य, से प्रदेश 
ओर सबे पयोय, पुदूगलास्तिकाय के समान जानना । 
अतीतकाल, अनागत (भविष्य ) काऊ, ओर सर्वकाल 
चौथे पद से अर्थात्‌ अगुरुलघु जानना। 


व्याख्यान - 


अठारह पापों का विचार करते हुए इल्क्े-भारी का जो 
विचार किया जाता है, वह तात्त्विक दृष्टि से किया गया है और 
यह वतलाया गया हैं. कि अठारह पापों से जीब भारी होता है 

>प ० 90. अं क. के पु हक 

ओर पापों को त्यागने से हल्का द्वोता है । उसमें वस्तु का विचार, 
नहीं बरन्‌ उपाधि के संबध में ही विचार किया गया है| असल 
० 0 पद हि ७ 
में जीव हल्का है, फिर भी उपाधि के कारण वह किस प्रकार 
भारी द्वे जाता है ओर उपाधि से छूटने पर किस प्रकार हल्का हो 
सकता है, इस वात का वहां दिग्दशन कराया गया है । यदि: 
जीव भारी ही रहता हो-ठसझ्ी असालियत भारीपन ही होती, 
तो जीव हल्का हो ही नहीं सकता था । मगर उसकी असाडियत 


भ्रीसगवती सूत्र न्‍ [१५७२] 


भारीपन की वहीं है, हल्केपन की है । इसी कारण उपाधि से 


भारी हो जाने पर भी जब वह उपाधि से छूटता है. तत्र हल्का 
० | मे ०८ 6. जे 5 
हो जाता है। गीता में भी कहा हैं:- 


नासतो विधते भावों नाभावो जायते स्रतः । 


जो है, वह नाश नहीं हो सकता और जो नहीं हैं वह हो 
नहीं सकता । इस प्रकार जीव अगर भारी ही हो था केवल हल्का 
दी द्वोता, तब तो यद्द प्रश्न करने की आवश्यकता द्वी न होती। 
लेकिन जीव असल में न तो हल्का है न भारी है, पर पाप से 
उसी प्रकार भारी हो जाता है, जिस प्रकार तूबे की असलियत 
, डूबने की न देने पर भी मिट्टी के छेप से भारी होकर बह डूब 
हे 

जाता है। उसका डूबना उपाधि के कारण ही होता है । 
सतलब्न ग्रह हें कि प्राप से, भारी देने का जो वशन किया 
गया है, वह उपाधि की अपेक्षा से है। अब वस्तु की अपेक्षा से 
भारी हल्के का विचार किया ज़ाता है। संसार की कौन-सी वस्तु 
भारी है और कौन-सी दल्की हे ! इस विषय में गोतम स्वामी 
के प्रश्नो; का, भगवान्‌ उत्तर देते हैं । संसार का कोई भी पदाथे 
न एकान्त हल्का है, न भारी है, किन्तु हल्का-भारी ( गुरुलघु ) 
है । संसार की; चीज का हल्कापन, और भारीपन, अपेक्षा से है । 
इस कारण हरेक चीज़ किसी अपेक्षा से हल्की ओर किस्ली 
के अपेक्षा से भारी, है । साथ, ही कोई-कोई चीज ऐसी भी है जो' 


[१५७३ ] अन्य पदा्थों की गृुरुता-लघुता 


न हल्की है, न भारी है| जिस चीज को इन्द्रियां मद कर 
सकती हें बह किसी अपेत्षा से हल्की ओर किसी अपेक्षा स 
भारी है । इसके विपरीत, जिसे इन्द्रियां प्रदणु नहीं कर सकती 
वह चीज है तो अक्श्य, लेकिन अरूपी, तथा. अविनाशी दई आर 
वह न हल्की है, न भारी ही है । 

गौतम स्वामी ने नरक के जीवों के सम्बन्ध में प्रश्न किया 
है-नारकी जीव कैसे हूँ ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-है गौतम. कोई 
चीज़ केवल हल्की या भारी तो हो ही नहीं सकती | अतएव नरक 
के जीव हल्के और भारी दोनें ही हैं अर्थात्‌ गुरुलघु दें और 
साथ द्वी अगुरुलघु (न इल्के न भारी ) भौ हू । 

परस्पर विरोधी प्रतीत द्वोन. वाकी बातों में विरोध की 
हटाकर संबंध स्थापित कर देना-डनके विरोध को हटा देना ही 
स्वाद्ाद का काये है। जिस प्रकार शरौर में प्राण हैं उसी प्रकार 
जैन सिद्धान्त में स्थाह्मद है । अगर जैन सिद्धान्त से स्याह्माद हटा 
दिया जाय तो उसमें क्‍या वचेगा ? बह प्राणहीन शरीर के समान 
हो जायगा। अन्य दाशेनिक एकान्तवाद का आश्रय लेकर अपूरो 
वस्तु स्वरूप प्रकट करते है ओर इसौ कारण परस्पर विश्वेंघ और 
वैसनस्य का भाव जागता है। जैन सिद्धान्त कहता है कि समरम्र 
बस्तु-स्वरूप का अवलेकन करो | वह अनेकान्त दृष्टि से ही समव 
है। ऐसा करने से जटिल से जटिल प्रश्न भी सइज्ञ ही इल हो 


जाते है। 


श्र 


श्रोभगषता सृत्न [ १४७४ ] 


जेल श्र का कोई भी अंग प्राण से खाली नहीं है । उसी 
प्रकार कोई भी जन-सिद्धान्त अनेकान्तरृष्टि से खाली नहीं हैं । 
इसीलिए भगवान्‌ ने कद्दा है-नरक के जीव किसी अपेज्ञा से 
हल्के-भारी अथीत गुरुलघु हैं ओर किसी अपेत्ञा से अगुरुलघ 
हैं अथोत्‌ न भारी हैं न हल्के हैं, क्यों कि नरक के जीव शरीर- 
संद्वित आत्मा रूप है। 

हम अपने आपको देखे तो भी यही मालूस होगा कि हम 
शरीररूप और आत्मारूप-दोनो रूप हैं। हमारे भीतर न केवल 
शरीर है, न केवल आत्मा ही है, किन्तु शरीरधारी आत्मा है। 
इसी प्रकार नरक के जीव भी देहघारी आत्मा ह। नारकी जीव, 
मे केवछ आत्मा का ही नाम है, न केवछ कलेवर का ही । वह 
भी कलेबर और आत्मा-दोनें के संयोग वाले जीव हैं । इसी 
कारण भगवान्‌ कहते हं--है गातम ! नरक के जीव न तो हल्के 
हैं, न भारी है, किन्तु हल्के-भारी दोनो ही हैं और साथ ही 
हल्के-भारी नहीं ( अगुरुलघु ) भी हैं । 

भगवान्‌ | ने ऐसा क्यों कद्दा है ? इसका कारण यह है 
कि संसार में अनेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं। किसी ने निम्य 
की पकड़ कर व्यवहार को उठा दिया है ओर किसी ने व्यवद्दार 
को पकड़ कर निश्चय को छोड़ दिया है। उदाहरणाथे-नारितिकों 
का कहना हैं कि यह शरीर पॉच भूतों का पुतला है, जो सब 


[ (४७४ ] अन्य पदार्थों की गुरुता-क्घुता 


भूतों के संयोग से बोलवा चलता दै और जब भूत बिखर जाते 
हैँ तव यह कुछ भी नहीं रहता » जसे घड़ी के: पुर्ज आपस में 
मिलकर घड़ी रूप में परिण॒त हो जाते हैं और घड़ी चलने लगती 
है। जब पुर्जे विखर जाते हैं तब घड़ी बन्द हो जाती दे । 
उसी तरह पॉच भूतों के संयोग से बना हुआ यह पुदछा, जब 
तक पंच भूत मिले हुए हैं, दब तक बोलता-चाल़ता है ओर जब 
जब पच भूत बिखर जाते हैं तव पुतला बोलना-चालना छोड़ 
देता है यानी मर जाता है। यह गलत कि इस में अलग 


कोई आत्मा है और बह परत्ञोक से आता या परलोक को चला 
धरे 
जाता है 


इस प्रकार कद्दने वाले नास्तिक उस बस्तु को नहीं मानते, 
जो इन्द्रियों द्वारा देखी, सुनी, चखी, सूघी या पकड़ी न जा 
सके । मतलव यह है कि नास्तिक लोग सिर्फ ज्ड को सानते -है । 
उनके लिए चैतन्य कोई वस्तु नहीं है। 

इसके विरुद्ध ऋ्रद्मवादियों का कथन है क्रि---एक ब्रह्म, 
द्वितायो चार्ति !! अथोत्‌ जो कुछ है, जह्म ही है। ब्रह्म को 
छोड़कर और कुछ नहीं है | आर उनसे 'पूछा जाय कि यह 
सब दिखाई दे रह्य हू सो क्‍या है १ तव उत्तर मिलता है-यह 
सब तो उसी तरह का श्रम है, जैसे अधकार मे रतसी का टुकड़ा' 


साप जान पड़ता है । इस प्रकार वह जड़ को सवौकार न करके, 
केवल े 5 | बी क-; 
कैकल चंतन्य को ही स्वीकार करते है । 


भीौसगवती सूत्र | १५७६ | 


ऐसी विरोधी मान्यताएँ देखऋर जैन सिद्धान्त ऊहता है-- 
आपस मे लंडूते क्‍यों दो ! संसार में जड़ भी है और चैतन्य 
भी है । न केबल जड़ हैं, न सिर्फ चेतन है। यह संसार जड़ 
और चेतन के संयोग से बना है । कोई भी स्थान जड़ और 
चेतन से खाली नहीं है । नरक के जीव भी जड़--चेवन 
रुप हैं । 

नास्तिक लोग जीव को घड़ी के समान कह्टकर भूल करते 

हैं । उनेके प्रति हमारा कहना यह है कि दस घड़ी या उसके 
खटके को चेतन नहीं कहते । यह देखो कि घड़ी को बनाने वाला 
और हसें चढ्ाने वाला कोन है ? घड़ी आप ही नहीं वन गई 
है। उसे किसी ने बनाया है, तभी वह बनी है । घड़ी जब वंद 
हो जाती है तब चेतन द्वी उसे चल्लांता है। चेतन ने होता तो 
घड़ी बनती कैसे ओर डसे घड़ी कद्दता कौन ? इस प्रकार केवल 
जड़ ही नहीं, किन्तु चेतन भी है । इस शरीर में पंच भूत नहीं 
हैं, यह तो नहीं केद्दा जा सकता, जैसे घड़ी में पुर्जे हैं, उसी 
तरद्द शरीर में पंच भूृंत भी है, लेकिन शरीर जो कुछ करब्य हैं 
वह चिदानन्द के द्वी प्रताप से करता है| अतएव शर्रीर में 
चिदानन्द भी अवश्य है । चिदांननद न होता तो आंख, नाक 
कान आदि कोने बनाता ? एक बिगडी हुई आंख बनाने वाढा 
डाकटर भी द्ोशियार माना जाता है, तो फिरें जिसने आंख, कान 


[ १५४७ ] अन्य पदार्था की गुरुता-लंघुता 


आंदि बनाये उसका अस्तित्व ही न हो, यह कैसे माना जा 
सकता है ? इसके सिवाय “ आत्मा नहीं है? इस प्रकार कह कर 
आत्मा का निषेध करने वाला कौन है | जो आत्मा का निषेध 
करता है, वहीं आत्मा है । इतनी नजदीकी द्वोने पर भी नोसितिक 
ल्ञोग आत्मा को नहीं जान पाते, यह एक आश्चथये की बात है । 


अब ब्रह्मदादियों की बात पर विचार कीजिए | ब्रह्मवादी 
कहते है कि ब्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हैं। ओर 
जो कुछ देख पड़ता हू वह सब अ्रम मात्र है। जेस अधरे 


०) 
में, रस्सी देखकर साँप का भ्रम दाता है, इसी तरह यह भी 


कि 


सब भ्रम है। इसका उत्तर यद है कै रस्सी में सौंप का भ्रम 
होता है सो तो ठोक, मगर दुनिया में कहां रस्सी और सॉप 
दोनों हैं, तमी उन में भूम होता है। अगर सॉप ही न दाता 
तो भ्रम कैसे होता १ इसी प्रह्नार हम जड़ का जो भम होता 
है, वह जड़ के हुए दित्ता नहीं हो सऊृता | यह हम भी स्वीकार 
करते है कि जड पदार्थ, आत्मा के लिए उपाधि हो रह्य है और 
इस उपांधि से मुक्त देन पर परमज़ह्य, परमात्मा वन जाता है। 
सगर जगतू सें जड का अस्तित्व तो मानना ही. पढेश । अतर्पव 
जैसे ज़ड का ही अस्तित्व मानकर चेतन की सत्ता से इन्कार 
फरना ठीक नहीं है, उसी प्रकार चेतन ही मानना और जह की 


सत्ता फो स्वीकार न करना भी, ठोक नहीं है । दोनों का अस्तित्व 


६ 


27. 


अीभगवतो सूत्र [ १५७८ ] 


अनुभव में आ रहा हैं, अ्रतएव दोनों को स्वीकार करना ही 
पं 
उचित ओर सत्य है। ' 


भगवान कहते हैं-हे गौतम ! संसार मे न केवल देह है, न 
केवल आत्मा ही है। देह और आत्मा दोनो हैं | तुने नरक के 
जीबों के विषय में प्रश्न किया सो उसका उत्तर यह है कि नरक 
के जीव इल्के-भारी (गुरुलघु ) भी हैं हल्के-भारी नहीं (अगुरुलघु ) 
भी हैं। 

नरक के जीवो के तीन शरीर ह्वोते हैं-(१) तैजस (२) कामेय 
ओर (३) बैक्रिय । वेजस आर वेक्रिय शरीर की श्रपेज्ञा नरक के 
जीव गुरुलघु होते हैं ओर कामण शरीर की अपेक्षा न हल्के द्वोते 
हैँ, न भारी ही । तेजस और बौक़रिय शरीर किसी का छोटा होता 
हैँ ओर किसी का बड़ा होता हैं। इस कारण एक की अपेक्षा 
दूसरा हल्का होता है, एक की अपेक्षा दूसरा भारी होता है । 


जीव के अच्छे-बुरे कार्मो के संस्कार जिसमें एकत्रित होति 
हैं, बह कार्मण शरर कहलाता है। इसे सूच्मशरीर या लिंग- 
शरीर भी कहते हैं । इस में अच्छे या बुरे कामों के संस्कार 
इकट्ठे होते रहते हैं | कद्दा जाता दे कि जीव के साथ पुण्य-पाप 
जाता है। पुण्य और पाप वास्तव में जाता है जीव के साथ दी, 
मगर कार्मण शरीर के द्वारा । कार्मेण शरीर में पुण्य-पाप के 
सव संस्कार मौजूद रहते हैं और वह शरीर परलोक में जीव 


(१५७६ ] अन्य पदार्थों की गुरुता-छघुता 


के साथ जाता है। उदाहरण के लिए बड के वृक्ष को देल्षिय । 

घट का बीन दीखने में छोटा-सा दिखाई देता है, पर उस 

के भीतर वट का पूरा वृक्ष विद्यमान रहताहे । अब कोई 
कह्टें कि इस थीज में बड़ का वृक्ष कह्ठों है? दिखलाई क्‍यों 
नहीं देता ? उसमें वृक्ष देखने के लिए बद्द उसे कितना ही 
तोड़े-फोडे, फिर भी बह उसमें दिखाई नहीं पढ़ेगा । परन्तु झ्ञानी 
कहते हैं कि जहें। तुके कुछ भी नज़र नहीं आता वहीं विशाल 
बट वृक्ष विद्यमान है जो मिट और पानी का सयोग पाकर नज़र 
आने लगता है जैसे फोटो छोटा होता है पर ठसका विस्तार करने 
पर पद्ट बढ़ा हो जाता है, उसी तरह छुद्ररत ने बड़ के वृक्ष का 
फोटो उसके बीज में उतार दिया है और इस कारण बड़ का वृत्त 
नष्ट होजाने पर भी जो बीज रह जाता है, उससे फिर वृक्ष तैयार 
हो जाता है। इसी तरह जीव के पुणय-पाप का फोटो कामेण, 
शरीर में रह जाता है, जिन्हें परलोक में जाकर जीव भोगता हैं। 


यद्दा कोई कष्ट सकेता है कि अगर पूते भव में किये हुए 
पुण्य और पाप का फल भोगना ही पडता है, तो फिर 
इस जन्म में सत्काये करने से क्या लाभ है ? मगर यह कथन 
विचारपूरे! नहीं है । क्योंकि प्रथम तो जो जीव पुण्य-पाप 
करता है, वह उन परिबतेन भी कर सकता है। जैसे खट्टे 
आम का इक्च, मीठे आम का वृक्ष बनाया जा सकता हैं, उसी 


अआमसमवती सूत्र [ १४८० |] 


प्रकार पुण्य को पाप में पूरिणत किया जा सकता है।,जैसे 
कच्चा आम सट्टा देता है और पकने पर वही मीठा हो जाता 
हैं ओर सड़ जाने पर खराब हो जाता है, उसी प्रकार पाप को 
पुण्य मे भी परिणत किया जा सकता है और पुण्य को पाप 
रूप में पलटा जा सकता है । क़ार्मेण शरीर में पुण्प-पाप का 
संस्कार अवश्य पढता हैँ, फिर भी, जो पाप किया हैं उसमें 
पुण्यरूप परिणत द्वाने की योग्यता मौजूद हैं । यही बात पुण्य 
के विषय में हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है । 
परदेशी राज़ान ऐसे कमे किये थे कि उसे बहुत काछ तक नरक 
भोगना पड़ता, मगर केशी श्रमण की कृपा से उसके पाप-कर्म 
मिट गये और उसे र्रग मिला । गीता में कहा हैः-- 
अपि चेत्छुदुराचारों भजते मामनन्यमाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः, पम्पग्व्यवात्तितों हि सः ॥ 
गीता, अ, ९-लो, ३० 
अर्थातू-कोई बड़ा दुराचारी द्वी क्यो न हो, यदि वह 
मुझे ( परमात्मा को ) अनन्यभाव से भजता है तो उसे साधु हीं 
समभना चाहिए; क्‍यों कि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा है । 
साधु होने पर भी निश्चिन्त नहीं होना चाहिए । साधु होने 
मात्र से ही कोई पापों से सर्वेथा मुक्त नहीं द्वो जाता। मलुष्य 
अनादिकाल के संस्कारों के कारण साथु होकर भी गिर जाता दे । 


[ (५८१ ] अन्य पदार्थों की गुरुंता-लघुता 


भगवती सूत्र सें कद्ा है कि चार जान और चौदह पूवो के धनी 
भी जव गिरे तब सातव नरक में गये । इस सम्बन्ध में कुंढरीक, 
पुदरीक, के उदादरंण मौजूद हैं। कुंडरीक ने दजार वं्ों तेक ते 
किया था, फिर भी बह गिर गया और राज्य करेन चला गया। 
बह सिफ़ तीन दिन तक रॉज्भ कर संका। इन तीनों दिनो में' ही 
सोरे पुस्य का क्य करके नरक गबा । इस प्रकार साधु दोने पर 
भ्रष्ट हो जाने की संभावना रद्दती है। अतएव साधुओं को निमश्चिन्त 
न होकर स्रदा सावधान रहना चाहिए । 2.०० ९ 


प्रश्न होता है-क्या पुण्य को पाप रूप में और पाप को 
पुण्य रूप में परिषर्तित करना अपने हाथ की बात है ? इसका 
उत्तर ह-हों, यह अपने हाथ की बात है । अगर हम खय अपने 
पुरय-पाप परिंवतन न करे तो साक्षात्‌ ईश्वर भी हमारे लिए कुछ 
नहीं कर सऊता । रावण को राम मिल गये थे ओर गोपांलक को 
भगवान्‌ मद्यावीर का संयोग प्राप्त हो गया था। फिर भी चे सुधरे 
नहीं । वालव में जीव अगर सुधरता है, तों अपने ही कक्तेज्य से 
ओर विगड़ता है तो भी अपने ही कत्तेग्थ से । दूसरा, दूसरे का 
ऊुछ वना-विगाड़ नहीं सकता । 


जीव सुधरता है अपने कत्तेव्य से, तथापि इसके सुधार में 
सद्दायक निमित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए परमात्मा 
की प्रार्थना, स्तुति, गुरु की विनय-भक्ति आदि की आवश्यकता 


ओभगचती [ १४८२ ] 


है । लेकिन इसका अथ यहद्द नहीं है कि आपके कुछ किये बिना 
ही इंश्वर आपके लिए कुछ करता है। उदाहरण के लिए आप 
रव॒य पढ़ते-लिखते हैं, मगर प्रकाश की सद्दायता जरूरी होदी है । 
आपके पढ़ने-लिखने में प्रकाश भी निमित्त रूप से सहायक द्वोवा 
है। इसी प्रकार कमे तो आप करेगें मगर निमित्त रूप में परमात्मा 
की सहायता भी आवश्यक है । 

/इस सब कथन का सार यह है कि देह और आत्मां- 
दोनो अलग-अलग तत्त्व हैं। अगर आप इस सत्य को समझ 
गये हों तो विचार कीजिए कि आप इस देह के लिए ही कर्ता 
रहोंगे या आत्मा के छिए भी कत्तो बनोंगे ? केवल गहनों कपड़ों 
आदि भे ही उल्नके रहोगे या आत्मा के कल्याण के काम के विषय 
में भी विचार करोगे ? आप को आत्मा की भी कुछ फिक्र करनी 
चाहिए ९ आप कह सकते हैँ कि हमें अगर आत्मा कौ चिन्ता 
न द्ोती तो यहों आते ही क्‍यों ? मगर केवल यहाँ आने से ही 
कुछ न द्वागा | पाप को मिटाने से ही आत्मा का कल्याण होगा। 
यहों आने पर भी कया बुरा विचार नहीं आ सकता ? यहाँ भा 
करके भी अगर आपके अन्तःकरण में अपूष आध्यात्मिक विचारों 
का प्रादुभोव नहीं हुआ तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता | 


इस प्रकार गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने 
देह ओर आत्मा का भिन्न-भिन्न तत्व प्रकट करते हुए कह्दा कि 


+ 
हि 


( [४६१ ] अन्य पदार्थों की गुरुता लघुता 
नारकी जीव शरीर की अपेक्षा हल्के भारी लेते हैं भरथीत उनमें 
उरुतघु पयोय है और आत्मा की अपेत्ता हल्कें-भाशी' नहीं हैं 
अथीत अगुरुलधु पर्याय हूँ। ' 


इसके आगे गौतम स्वामी ने चौंवीसों दरहकों के जीवों 


दे गौतम | नरक के जीवों की तरह सभी जीवों के सवंध परे 
यही बात समझ लेनी चाहिए अथीत्‌ सभी जीव गुरुलघु और 
च्प् 
। 


हि सब भजुष्यों क दो ही आंखे होती हैं।। एक, मनुष्य को 
देखकर अनेक मलुष्यों के विषय में यह जाना जा सकता हैं 
झि सव सनुष्य इसी पक्वार के हैं | भगवान्‌ से 


कहलाता है | जैसे--एक 
रुपया दिखला कर पद कहना कि सब रुपये ऐसे ह्षेत हूँ 
या जैसा यह है बसे दी अन्य होते हैं, यह अतिदेश 
घाक्य हू 


भामगचती सूत्र, [ १४६४ ] 


देव / परन्तु ज्ञानी पुरुष ऐसा भेदभाव नहीं रखते ज्ञानी मूल 
तत्त्व का विचार करते हैँ और मूल त्तत्त्त का विचार करने प्र 
ऐसी भिन्नता नहीं रह जाती, सभी जीव सम्रान प्रतीत दोते हूं। 
इसी कारण भगवान्‌ ने नरक के जीवों का एक, स्थावर जीवों 
के पॉच, दो इन्द्रिय का एक, ते-इन्द्रिय का एक, चौ-इन्द्रिय का 
एक, तियेच पंचेन्द्रिय का एक, मनुष्य का एक, भवनवासियों 
के दस, वाणव्यन्तर का एक, ज्योतिषी देवों का एक, ओर 
वेसानिक देवों का एक, इस प्रकार चोवीसों दण्डकों के जीवो 

“के प्रिषय में एक समान बात कही है । वह यह कि सभी जीव 
देह की अपेक्षा गुरुलघु ओर कामेण शरीर एवं आत्मा कौ 
अपेक्षा अगुरुलघु हैँ । 

ँ जिस प्रकार नरक के जीव न केबल शरीर की 'पेक्ता 
कहे जाते &। न केबल जीव की अपेक्षा की, किन्तु शरीर 'और 
जीव दोनों की अपेक्षा छले उनका बणेन क्रिया गया है, उसी प्रकार 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय,, ओर भवनवासी, वाणव्य्न्तर, ज्योतिष्के 
तथा बैमानिक आदि जीबों का भी शरीर और आत्मा की अपक्षासे 
वर्णन किया जाता है। जो जीव शरीररद्दित हैं, और वे परमत्रह्म 


रूप हे ओर उनकी बात निराली दी है, वे न हल्के हैं, न भारी 
हैं। बे अगुरुलघु पयोय से युक्त है । 
परम्परागत धारणा से एक भेद और भी है । नारकी 


आदि जीवों के तेजस, वेक्रिय ओर कार्मण-यह वीन शरीर 


3५ ई 
[ (४८४ ] अन्य पदार्थों फी गुरुता-लघुता 


हैं, किन्तु स्थावर जीव के वैक्रिय शंरार नहीं होता, चरन्‌ 
* ओदारिक शरीर होता है | हां स्थावरों में भी वायुकाय के 
'जीबों के चारे शेशेर होते हैं अथात्‌ उ्नेम एक वेक्रिय शरीर 
अन्य स्थावरों की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार वॉयुकायिक 
जीवा के औदारिक, वेक्रिय, तेजस ओर कार्मणं-चार शरीर 
होते हैं और बिकलेन्द्रिय के ओदारिक, पैलस तथा कमिण, यह 
दीन ही शरर देते ६। विऋलेन्द्रिय के वक्रिय शरीर नहीं 
होता। 'पचेन्द्रिय तियंदा के ओदांरिक, बेकिंग, तैजेस और 
काम शरोर होते हैं (वैक्रिय शरीर क्विसी-क्रिमी को प्राप्त हो 
सकता हे-सब को सदा प्राप्त नहीं रहता) पंचेन्द्रिय मैंसुप्य 
के दीन शरीर तो दोते ही हैं, वैक्रिय और आदहारक शपर भी हीं 
पफता है। मलुप्यों को आओंद्ारेक शरीर मी प्राप्त हो संकता है 
लोर लब्धि के निमित्त से वैक्रिय शरीर भो हो सकता है। देवी 
में, नारकी जीवों के समान, वैक्रिय, तैजस, ओर कामेणी, थह 
तीन शरीर द्वोते हैं। इस प्रकार शरीरों में विभिन्नतां होने पर 
भी गुरु-लघु के प्रेश्न में सब नीव दी ही विभागों में समा जि 
हैं। फेवंड हल्की या केवल भांरे ठो कोई चीज है ही नहीं, और 
फर्मिण शरीर को छोड़कर शेष चार शरीरों की अपेला चौवीसे 
इंडशे के सभी जीव गुरुंलघु हैं आर जीव तथा कंमेश 


शरीर 
ही जपेक्षी सभी जीव जयुरुच्ंधु हैं। 


ध्रीभगवती खुच - [१५४८६ ) 


अब गौतम स्वामी पूछते ह--भगरन्‌ ! धमोस्तिकाय, 
अधमोस्तिकाथ, आकाशास्तिकाय ओर जीवास्तिक्राय, यह चार 
द्रव्य हल्के हैं या भारी हैं, या हल्के भारी हैं या हल्के भी नहीं 
आर भारी भी नहीं हैं 


सेसार में धमोस्तिफाय नामक एक पदाथ है, जो चलेने 
में सहायता देता है। अथात्‌ गति सहायक द्रव्य को धमोस्तिकाय 
कहते हूँ । गातिम स्वामी ने उसके विषय में, प्रश्न किया | साथ 
दी स्थिति-सद्दायक द्रव्य अधमोस्तिकाय के विषय में अवगाहना 
के कारणभूत आकाशास्तिकाय के विषय में और जीवास्तिकाय 
के धिषय में भी पूछा कि यद्द चारों पदाथे गुरु हैं, लघु हैं, 
खुरुलघु हैं. या अगुरुलघु हैं ? 
गौतम स्वामी के पश्न के उत्तर में, भगवान्‌ फर्मोते है-दे 
गौतम ! उक्त चारों पदाथ न गुरु है, न लघु है और न गुरुलघु 
हैं, बालक अगुरुरघु हैं । यह. चारों पदाथ अरूपी है, इनमें 
गुरुता-लघुता नहीं है | जीव द्रश्य भी यद्यपि स्वरूपतः अरूपी 
है, किन्तु शरीर सह्दित जीव रूपी हैं और इसी कारण उस 
गुरुलघु कद्दा गया है । सिद्ध जीव, जिनके शरीर नहीं है, अरूपी 
होने के कारण अगुरुलघु ही हैं. । 
फिर गौतम स्वामी ने प्रश्न क्रिया-प्रभो ! पुदशलास्तिकाय 
गुरु है लघ है गुरुलचु है अथवा अगुरुलघु है ? भगवान ने 


| १४८७ ] श्रन्य पदार्थों को गुरुता-लघुता 


उत्तर दिया--गोतम ! पुदगलास्तिक्ाय गुरुलछ है और अगुरुर् 
भी है। स्थूल पुदूगल गुरुच्घु है और सूक्ष्म पुदूगल अगुरुलगु 
रूप है । 

पदार्थ अपने प्रतिपत्ञी की अपेत्ता रखता है। अगर सूक्त्म 
पदाथ न हो तो स्थूछ के व्यवद्दार क्र लोप हो जाय । स्थूढ 
पदाये गुरुलघु ही द्वोदा है । किसी को एम्रान्त गुरु या एकान्त 
लघु नहीं कद्दा जा सकता, और चौस्पर्शी पुदगलों को गुरुलघु 
भी नहीं कद्दा जा सकता । झतएव स्थून चुदूगल गुरुलबु हैं 
और सूक्ष्म पुदूगल अगुरुरघु हैं। 

अब गौतम स्वामी काल के. विपय में प्रश्न करते हैं... 
भगवन्‌ : काल गुरु है, रूप है, गुरुलबु हैं या अगुरुर्घु है ? 

काल का सूच्रमतम भाग 'समय' कहलाता है । समय? 
से लेकर उत्सर्पिणी, अव्नर्सापणी आदि तह् का दी काल गुरु 
है, लघु है, गुरुलघु है या अगुरुलघु है ! यही गौतम स्वामी 
फा प्रश्न है। 

दुनियामें कालके सिरपर दोप मद देने की अथा आय सर्वत्र 
देखी जञाठी है। लोग स्वय बुराई करते हैं, मगर कहते हैं-पक्या 
दिया जाय भाई ! झल दी ऐसा निहूष आ गया है कि न पूछो 
बात : सगर ह्ञानी पुरुषों का उुथन है कि काल में ऐसी 


पखु नहीं ऐ, जो स्वयं ही अच्छा-चुरा कर सके । बह तो द्व्चों 


भ्रीभगवतो सूत्र - [ १४८८ ] 


छ+ 


के परिणमत में सहायक मात्र है 4 रात. बीती- और दिन 


हुआ [ दिन आप से कोई काम करने के लिए नहीं कहता । 
फिर "भी 'जो काम दिन मे द्वोने बाले है; व देन में 
होंगे, लेकिन उन्हे करते वाले आप ही ह--दिन नहीं । 
दिन्र तो आपके कार्य करने में सहायके मात्र है। “इसी प्रकार 
काल द्रव्य सिर्फ सहकारी है। जेंसा काम आप करते हैं, ' बेसे 
ही काल केंहलाने लगता है | जब लोगु अच्छे: काम करते 
हूँ तबःकाल अच्छी कहलाता है ओर जब निक्रष्ट काम करतेः हैं 
तब निक्ृष्ट काल क्रंहा जांतो है| इस प्रकार कार की 'अच्छाई 
बुराई का व्यवहार आपके कामों पर है, आपके कार्यो. का अ्च्छा- 
पन या बुरापन्र काल पर निर्भर नहीं हैँ ॥ आप, जैसे काम करेंगे, 
बसे ही काम दंगे । जिस काल में एक मनुष्य स्रास्ायिक करता 
है, उसी काल में दूसरा घर के काम-काज़ कुरता,है और उसी 
काल में, तीसरा घोर पाप -करता है । काल तो; शरीर के समान 
हैं, जिसे प्रिन्न-भिन्न प्रदेश:के कपड़े पहनाये जा सुकते हू, मग्र 
शरीर तो वही एक रहता है। आप अच्छे काम करके काल क्रो 
अच्छा कुद्द सकते हैँ, ओर बुरे काम्न करके छुरा कृह सकते हैं। 
मगर काल तो वही है, उसमें क्या अन्तर न्तर पड़ता हू डे प 

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फ़र्मोया- 


गौतम ! काल न गुरु है, न रूघु है, न गुरुलघु है,'कित्तु 
अगुरुलघु हू । 


हज # ४ ०१ ड 


[ (५५६ ] अन्य पदार्थों की ग़ुरुता-लघुता 


इसके अनुन्तर गौतम स्वामी ने कर्म के विषय में प्रशनु 
किया “-प्रभो ! कम्मे गुरु हैं, लघु है, गुरुलशु है या अगुरुलध 
है ? भगवान्‌ ने, दृत्तर दिया-गौतम | अगर कस गुरुलघु द्वेति 
तो शरीर के छूटने पर वे भी छूट जाते, मगर कमे तो परलोक 
में भी साथ जाते हैं । झुत: वह न गुरु ६, न लघु है, न॒ गुरु 


लघु है, बरन्‌ अगुरुल दे । 


यह संसार कर्म की वदोलत ही है, फिर भी इसी सूत्र में 
गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया क्रि-भगवनू ! समस्त 
ससारी जीवों के कम एकत्रिव किये लाएं तो कया रह एक चने 
के परायर द्वोगे ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया--नहीं, एक चने के 
बराबर भी नहीं होंगे । जिन कर्मो' से सारे अह्माण्ड की रचना 
है, वे एक चने के बराबर भी नहीं हैं, इतने अधिक सूह्ठम हैं | 
फ़िर भी थे स्थूल का आकर्षण करते हैं । कर्मों की इस 
सूच्रमता के कारण दी उनमें गुरुता, लघ॒ता अथवा गुरुता-लघुता 
नहीं। पाइ जाती । कर्मवस्तुत अगुरुलधु ६ । 


इसके पश्चात्‌ गाँवम स्वामी ने लेश्या के विपय में प्रश्न किया 
हूँ । लेश्याएं छद्द हैं । योग और क्पाय के निमित्त से आत्मा 
में जो अध्यवसाय उत्तन्न धाता हैँ, उसे लेश्या ऋदते हूँ । लेश्या 
के मूल भेद दो है-द्रव्यलेश्या और भावलेश्या । गौतम स्वामी 
का प्रश्न ह-भगवन्‌ ! लेश्या भारी द्वोदी है, हल्झी-भारी दोठी हे 


है 


आीभभवपती सूत्र [१४४० ] 


या ने हल्की ओर न भारी द्वोती है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ 
ने कहा-है गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा लेश्या हल्की भारी ( गुरु- 
रूघु ) देती है और भाव की अ्पेत्षा अंगुरुत्षघु द्वाती है । 

स्वग और नरक लेश्या के निमित्त से ही मिलता है, फिर 
,भी लेश्या ( भावलेश्या ) न गुरु हैं, न लघु है । द्रव्यलेश्या 
अलबत्ता शुरुूुष्रु है । जिसकी जैसी लेश्या होती है, उसे वेसी 
ही गति मिलती है। गिता में कहा है:--- 

य य वादमि स्मरन्‌ भाव त्यज्य न्ते कलेवर | 


७०७७ 0 मे 


ते तमेबोते कोन्तेय ! सदा तद्भात्र भावितः ॥ 
अर्थात्‌ जो प्राणी जैसे-जैसे भावों का स्मरण करता है 


ओऔर मरने के समय जैसे भाव रखता है-जैसे भाव रखकर 
शरीर छोड़ता है, वह बसे ही भावों में उत्पन्न होता है | 

इस प्रकार यह निश्।ित दे कि जीव की गति अपने ही 
भावों के अनुसार द्वोदी है। हां, अच्छे या बुरे भाव रखना जीव 
के अधिकार की बात है । 

भावलेश्या--जो जीव के भाष-रूप ही है-न भारी है, न 

हल्की हैं। यही भाव छेश्या जीव की अच्छी-बुरी गति का 
कारण है। 

लोग कहते 6, अमुक आदमी तलवार से मारा गया, 
मगर गंभीरता से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि तलवार 


[१५६१] इन्य पदार्थों की गुरुत्व-लघुता 


से कोई नहीं मर सकता । जो मरता दै वह अपने हृदय के 
भावों से ही मरता है। जबवतक परिणामों में विकार उत्पन्न 
न हो, तलवार कुछ भी नहीं विगाड़ सकती । चाद्दे कोई कितना 
ही वड़ा दुष्मन हो, पर यदि अपने भाव अच्छे हैं, तो पद 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता | हे भव्य ! तुमसे कोई बर रक्त 
तो रखने दे तू अपने हृदय के परिणाम संत विगाड़। तू अपने 
परिणाम को वैरी सत बना । फिर तेरी कोई द्वानि न दोगी । 


इसके झ्ांगे गौतम स्वामी ने तीन दृष्टि, चार दशन, पांच 
झान, तीन अक्लान अर चार संक्लाओ्ं के विषय सें प्रश्न क्रिया 
हूं। यद्द सब भाव गुरु है, लघु हैं, गरुलघु है या अगुरुलघु 
हैं इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फमोया-यह्‌ सब अगुरु- 
लघु है । तत्यश्वात्‌ शरार के सबंध में किये हुए प्रश्न का 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-कामण शरीर के अतिरिक्त चार शरीर 
गरुलघु हैं और कार्मण अगुरुलघु हूँ । 

तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने द्रव्य, प्रदेश और पर्याय के 
विषय से प्रश्न किया । उसके उत्तर मे भगवान्‌ ने कह्ा-इन सब 
को पुद्गलास्तिक्ाय फी भांति समझना चाहिए। 


गोतम स्वामी ने भूत, भविष्य ओर उतमान काल के 
स्पेध में भी प्रश्न शिया । भगवान्‌ ने उत्तर दिया-इन्हें अगुरु- 
लघु नामरू चीथे पद में सममना चाहिए । 


) ३७ 


भौमगवती सूत्र [ १५६२ ] 

इन समर प्रश्नोत्तरों की संक्षेप में कहा जो सकता है 
कि अमूर्तिक पदाथे तथा सूं्म चौस्पर्शी पुदृगल गुंरुलघु नहीं 
है-अगुरुतधु हे ओर इसके सिवाय शेष समस्त पदाथ गुरुलंघु है। 
अर्थात्‌ अमूत्ते और सूच्रम-चोस्पशी' पुद्गलों में चौथा भंग पाया 
जाता है और शेष में तीसरा । पहला ओर दूसरा भंग शून्य है 
अथीत्‌ यह दोनों भंग किसी भी पदाये में नहीं पाये जाते । 

यह सब कथन द्॒व्यो के संबंध में है। प्रदेशों ओर 
पयोयो के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि जिंस द्रव्य 
मे जो भेग पहले बतलाया गया है, उसके प्रदेशों में और प्रयोग 
में भी वही भंग पाया जाता है । ' 


कै 


॥ लिख ्ि 

' नि्रन्ध' 

मूलपाठ--- 

प्रश्न--सेणूण भते! लाधवियं, अच्छा, 
अमुच्छा, अगेही, अयाडिवद्यया: समणाएं: 
निग्गंथाएं पसत्य॑ ? 

उत्तर--हंता, गोयमा ! छाधविय जाव 
पसत्थ । 

प्रशन-से एुएं भेते | अकोहत्तं,_ झमा- 
एुत्तं, अमायतते अलोभत्ते समणाणं 'निग्गंथाणं 
पसत्यं ९ 

उत्तर-हंता गोयमा ! अकोहत्तं, भमा- 
एत्ते, जाव पसत्व 


ै 


अीभगवती सूच ( १५६४ | 
प्रश्न-से णुएं भंते ! कंखपदोसे ण॑ रवीणे 
समणे णिग्गंथे अतेकरे भवति ? अंतिमसरीरिए 
वा ? बहु मोहे वि य-ण॑ पुत्वि विहरित्ता, अह 
पच्छा संबुढे कार करेइ, ततो पच्छा सिज्भ३, 
बुज्भड, मुचइ, जाव-अंत करे ? 
“उत्तर--हंता, गोयंमा ! कंखपदोसे री 
जाव अ्रत करंह । हक 
सस्कृत-छाया 
प्रशन--तदू नूने भगवन्‌ | छाधावेकमू, अस्पेच्छा, अमृद्की, 
अग्रद्वि,, अप्रतिबद्धता श्रमणानां निम्रन्थानां प्रशस्तम्‌ १ 
उत्तर--हन्त, गौतम | लाघविक यावत्‌ प्रशस्तम्‌ । 
प्ररच--तद्‌ नूने भगवन्‌ | अक्रोघलमू, अमानलमू, अमाय- 
. लग, अकोमतम, श्रमणार्ना निग्रैन्थानां प्रशस्तम्‌ !ं 
उत्तर--हन्त गौतम ! अक्रोधलवमू, अमानत्व यावत्‌ प्रशस्तम् | 
प्ररन--- तद्‌ नूने भगवन्‌ ! कारक्षाप्रदोषे क्षीणे श्रमणो 
निर्मन्थः अन्तकरों भवाति  अ्रन्तिमशरीरिकों वा ? बहुमोहश्वापि पूर्व 


नी 

[१५६५] -. निम्नन्थ 
विद्य, अथ पश्चात्‌ सेकृतः काछ करोति, ततः पश्चात्‌ सिद्धि, 
बुष्यते, मुप्यते, पावद्‌ अन्त करोति # 

उत्तर--हन्त, गौतम ! काइक्षाप्रदोषे क्षीणें यात्रद्‌ अन्त 
करोति | 

रो 
शब्दाघ- 

प्रश्तन--भगवन | लाधव, अल्प-इच्छा, भ्मूर्डा, 
अनासक्ति और भप्रतिबद्धता क्या भ्रमण निग्नेन्थों के लिए 
प्रशस्त है ९ 

उत्तर-गौतम ! 

ञ 
प्रशस्त है | 

प्रश्न-- भगवन्‌ | क्राधरहितता, मानराहितता, माया- 
रहिठता, निर्लोभता, यह सब श्रमण निम्नन्धों के लिए 
प्रशस है ९ 

ऑ. २4 कल 

उत्तर-- ग़ोंठम ! हाँ, क्रोधरहितता मानरहितता 
यावत्‌ यद्द सर भ्रमण निम्नंधों के लिए प्रशस्त है। 

प्रशन--भगबन्‌ । कांदाप्रदोप द्ीण होने पर भ्रमण 

श ज कप 

निप्रण अन्तकर झार भंतिम शरीर वाला होता है? झाधवा 
पहले के। भवस्थामें रहृठ मोह दाला होकर विद्यर करे 


ईंट 


| लाघव यावत्‌ अप्रतिबदता 


७० 


भअभिषवती सत्र [:१५६६ ] 


ओर फिर-संवर घाला होकर काल-करे तो पिद्ध हो, जुंद्ध 
हो, पृक्त हो यावत्‌ सब दुःखों का अत करे ! 
उत्तर--गौतम !'हों, कांक्षा्रदोप नष्ट हो जाने पर 
यावत्‌ सब दुःखों का नाश करता है । 
उयरिंयांने-- 

- पहले विभिन्न वस्तुओ के विषय में लघुता और ग़ुरुता 
आदि का विचार किया गया है। यहों आत्मा के स्वरूप के संबंध 
में विचार किया जा रहा है । शास्त्र के सब विचार आत्मोन्नति 
'क्रे-लिंए है।,यो तो आत्मोन्नंति का ठेका किसी ने नहीं ले रखा 
है, जो चाददे अपने आत्मा के कल्याण के लिए उद्यम कर सकता 
है, लेकिन श्रमण निर्नेथ तो आत्मोन्नति' के लिए ही ग्रह-संसार 
छोड़ कर, कमर कस कर तैयार हुए हैं। अतएव श्रम्ेण निम्रेथों 
का मुख्य रद्देश्य आत्मोन्नति ही है। आत्मोन्नति के सम्बन्ध मे 
उन्हें खास तार पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है । 
उन्हे विचारते रहना चाहिए कि में क्यों मुनि हुआ हैँ ? उन्हें 
यह भी नहीं भूलना चांद्विए कि में मान-संन्भान था सांसारिक 
बसिनाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से सुनि नहीं हुंआ हूँ। सुनि 
होने का. ध्येय खमरत वासनाओं को जीत छेना' है।। गीतम 
स्वामी और भगवान्‌ महावीर में यहाँ इसी विषग्न के अ्रश्नोक्तर 


है 


ता लिम्रर 


[१४६७ ] हे | हे 
हों हे हैँ ।गौतम खासी ओर भगवान्‌ मेदावीर दोनों ही 


' भ्र्टपुरुष हैं। इन के प्रईनोत्तर साधारण नहों हो संकते- 


>> का >++-+++ कीजिए + ४+४+ा “जा 


बड़े आदमी की बात वंड़ी दी होती है अ्रतएंव हमें इन प्रश्नोचरों 


पी महत्ता को समझना चाहिए | वाल जीव के लिंए/तो इन में 
घहुत विशेषता है । 


गीतम स्वामी ने अमर तिभ्रेथ को लक्ष्य करके यह प्रश्न 
दिये हूं। अतएद पहले यह देख लेना उचित होगा कि श्रमण 
निर्मंथ किसे कहते हैं ? और “अमण! निर्मथ इन दो शब्दें का 
एंय-सोथ प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है ? 


व्यवह्वर में प्रायः दो नाम साथ देखे, जाहे हैं--ज्याक्त 


' १ नाम आर साथ में गोत्र का नाम | एक त्ाम के अनेक व्याक्त 


। 


६ 


ऐे 
4 


होने हैं, अतर्णंव 'बिंशेष पहिचान के'लिए नाम के साथ 'गौन्न का 
४ऐोग किया जाता है । इसोडिए दस्तावेज आदि में भी दी नाभो 
' प्यपहर किया जाता है। इसी विशेष पद्िचान के लिए यहीं 
गन का सशेदि न करके दो नाम दिये गये हैं--अंप्ृण और 
निभय । इन दो शब्दों के प्रयोग से साधारण लोग यथायेता 


है सम सकते हैं और परिहत झोग अधिक रहस्य निकोल 
सके है। 


श्रीमगवती सूत्र [ १५६८ ] 


लेकिन केवल घात्वथ से साधु का बोध नहीं होता, क्‍योंकि तप में 
ग्रहस्थ भी श्रम करते हैं। अतएवं साधु का ही बोध कराने के शिए 
'अ्रमण! शब्द के साथ 'निम्नेन्थ! शब्द का भी प्रयोग किया गया 
है। गृहस्थ तप में श्रम भले ही करे मगर उसने भ्न्‍्ध नहीं छोड़ा 
हैं। किसी भी वस्तु पर ममता होने को अन्ध कहते हैं। गृहस्थ 
इस ग्रन्थ से नहीं छूटा है ओर साधु उसे छोड़ चुके हैं। अत- 
एवं श्रमण निम्नेथ का झथ साधु समझना चाहिए । 

साधु अपने पास कुछ भी परिग्रह नहीं रखते । संयम की 
साधना के लिए उपयोगी और आअनिवाये जो उपकरण रखते भी 
हैं, उन पर उनकी ममता नहीं होती | ममता न होने के फारण 
वह परिम्रह से सवथा सुक्त है । इसीलिए उन्हें निर्मेथ कहते हैं । 


गि्मेथ दो जाने पर भी तप में श्रम किये बिना काम नहीं 
चल सकता । निम्नथ होने के साथ ही तप में भी भ्रम करना 
चाहिए। जो पथ का त्याग करे और तप में श्रम भी करे, वही 
अमण निरमेथ हैं। श्रमण निर्मथ के विषय में प्रश्न करके गौतम 
स्वामी यह प्रकट करते हैं कि कोई व्यक्ति व्यवहार में श्रमण 
निग्रेथ हो गया है, फिर भी निम्चय में आत्मा का कल्याण करन 
के लिए क्या-क्या करना चाहिए ! हे 


गौतम स्वामी छुछते हं-भगवान्‌ ! श्रमण निमेथ ने जिस 
उद्देश्य से साधुता अगीकार की है और घर-हार छोड़ा है, वह 


(११६६) निध्नन्ध 


हेश्य इन पॉच बाते से पूरा द्ोजाता है ? वे पॉच बातें यह हे 
लाधब, अल्पेच्छा, अमूलो, अम्रद्धि और अग्रतिवद्धता। क्‍या इन 
पाँच बातें में साधुता की सफलता दे ९ 


भगपान ने उत्तर दिया-हैं। गौतम ' इन पॉँच वातों में 
साधुता की सफलता है । 


ऊपरी हाष्टि से देखा ज्ञाय तो प्रतीत द्वाता ह कि यह पाच 
पाते साधारण-सी ६ । एक बच्चा भी समझ सऊता हूं कि यह 
पंच यातें अच्छी हैँं। फिर किस प्रयोजन से गातम स्वामी ने 
भगगान्‌ मद्गावीर से पूछ कर इन्हें सिद्ध किया है १ जिस मली 
घाठ को सब समझ सकते हूं, उसे भली ही कहा जायगा ओर 
भगवान्‌ एप सातम स्वामी की बात ऐसी न होगी, छिस ससार 
हे लोग न जानते हों या न समझ सदते हों । घन मद्दापुस्षों 
दी दात इतनी सरल हू हि. उसे जग जानता है ! लेकिन जिस 
दा को जगत जावता हुआ भी भूल रहा है, यद्दी बात महापुरुष 
बदलते हैं । उसी ऐो पठलाने दे लिए ही यह प्रश्नोत्तर हैं । 

शिसत भगदान हे नाम पर सेदम लिया है, 5से मगशन 
समझते हैं शि छुमने मेरे माम पर सदम हो लिया है, झुगर 
यह समझ लेना हि भो रूपम ४ आधार क्‍या है ? क्या झरने 
एर भेर शाम एर रिया दुआ संपम साथेद राणा । 


भीभगवती सूत्न [ १६०० ] 


सभी लोग परमात्मा को राजी करना चाहते,हँ.! कोई. 
भेंट चढ़ाकर, कोई, पकवान अथवा_ वस्र_द्वारा इसे रिमाना, 
चाईत हैं । कोई किसी और उपाय से असन्न, करने की- इच्छा, 
करते हँं। मगर जैन शास्बो का कथन यह है कि भगवान्‌ इस 
प्रकार राजी नहीं हो सकते । भगवान पूर्वोक्त पांच बातों से 


प्रसन्न दवोते हैं। इन पांच का अथे संक्षेप में इस प्रकार हैँः-- 


(१) ल्ाघब--वोमा इट जाना या द्रव्य, भौरे-भाव से 
हल्का हो जाना लाघवियं अथवा लाघव या लघुता है।यहां/ 
लघुता, का अथे द्रव्यलघुता ही है । भावछछुता का वर्णन आगे: 
किया जायगा | द्रव्यल्घुता श्राप्त करने के' लिए यह आवश्यक! 
है कि उपधि (उपक्ररण ) का भार इतना अधिक न हो/जायें! 
कि उसके (लिए मजदूर करना' पड़े; या गांढी: रखनी पड़े| किन्तु' 
शाञ्र, में, घर्मापकरणों .की जो मतीदा बताई है। उसीः में'रहकरे 
उपधि रखना चाहिए,! अगर उससे भी कम उपधि रक्खी 'जाय 
वो ,अधिक प्रशस्तु लाघव है । 

(२ ). अल्पेच्छा---उपधि कम रक्खी, भगर इच्छा न. 
मिटी, खाने-पीने. या पहनने की .रृष्णा| बनी रही,वो वह;लुघुता 
निरथेक-सी द्वो जाती है । यद्द्‌ बात श्रमण, निम्नेश्न के, लिए उच्रित, 
नहीं है।, अतएव भगवान कहते हैं--यह- खाँ; यह, छाडें,, 
इत्यादि अमिलाषा, नहीं रखती चाहिए.) साधु-द्वोकर भ्री,-जिसने; 


[६६०१ ] लिग्रन्ध 


शो 


ग्रभिलापा न जीती, जिसमे भोजन 'आ्राद की वासना बनी रही 
इसका साधुयन कायम नहीं रह सकता । इसलिए अल्प उपकरण 
रखने फे साथ ही अमिलापा को भी जीतना चाहिए | 

(३ ) श्रमृद्दी--भाद्ार 'परादि शल्य और साधु की रीति 


ू 
के 


के अनु पार ही लिया, फिर भी ममता हों जीतना कठिन हू । 
साधु शो ममता पर विजय प्राप्त करता ही चाहिए | इस लिए 
दीसरी बात झमूदो बतलाई गई ६ । उपधि कम है, फिर भी 
खपगर यह भावना बनी रही फ्रि यह मेरी है पर में इसक्षा हूं? 
प्रधवा ट्राय ! शोई मेरा उपकरण ले न ज्ञायः तो साधुपन 
दूषित ऐता ६ | पतएपय उपकरणों दी सेरहा के लिए हाय-हाय 
नही रखनी पादिए, दिन्‍तु यद् पिचारना चाहिए फ्िल्शरर भी 
थहा पाप तो क्‍या परवाह है । शरीर में नहीं है, मेरा नहीं है । 
यह मुर्भस सर्ंधा निराला €। 

(९ ) झरागादि--भोजनादि 'घ्ल्रालिया, इच्छा भी अधिर 
ऐी नहीं थी, छोर उसझे सरक्षण हा ध्यान भो नदी है, सन 
हसो प्रति झासाहि हुई ठो साधुदा दूषित हो जञादी है। अग्राद्ि 
पर्थाद मास होने पर ही प्रशागत सुनिपन £ । 


श्रीमगघती सू [१६०२ ] 


टीकाकार ने इन पांच बातों का दूसरी तरह से विवेचन 
किया हैं । वे कद्दते हैं.के लाघब का अथे यदि अल्प-उपधि 
किया जाय तो पशु तो कोई उपाधि नहीं रखठा | वह बिलकुल 
नमन रहता है । इसी प्रकार भिखारी के पास भी अल्प उपधि 
होती है । बह भी फटे ओर थोड़े से कपडे रखता है। पात्रों में 
एक ठीकरा ही रखता दे । तो क््या पशु और भिखारी को लूघुता 
धारण करने वाला मानना चाद्विए ? यह छघुता का्येसाधक 
नहीं हैं । कायेसाथक छघुता वही है जिसके साथ इच्छा भी 
अल्प हो । अतएवं साधु होकर भी जिसने इच्छा नहीं जीती 
उसकी लघुता किसी काम की नहीं | 


गर्मी के मोसिम में जंगल में हरियाली नहीं दीख पड़ती 
किन्तु वर्षा होने पर वह हरा-भरा हो जाता है । वह हरियाली 
कहीं बाहर से नहीं आती । वह जंगल की भूमि में ही रही हुई 
थी | गर्सी के कारण अबतक दबी हुई थी जो वषो का निमित्त 
पाकर उग आई । इसी प्रकार प्रकट में अधिक उपधि नहीं हैं, 
पर हृदय की वासना नहीं मिटी, सिफे त भिलने के कारण 
अल्प है, मिले तो अविक हो जाय । यह सच्ची लघछुता नहीं है । 
सश्ी लघुता वी है, जिसके साथ अल्प इच्छा हो । 


अल्प-इच्छा की पहचान अमूछो से होती हैं। इच्छा 
और मूछो में क्या अन्तर है ? इच्छा अग्नाप्त वस्तु के संबंध में 


को 


[१६०३ | निप्रन्थ 


ददी ६ और मूछा प्राप्त वस्तु के विषय में मूदो का अर्थ बेभान 
होना ६ । प्राप्त बस्तु की प्रदल इ5द्धा से वेभान दोजाना भी 
मृदा ही ही दे । अगर झिसी में अल्प-ईचउछ्छा के साथ अमूझे न 
[३ तो इसकी अल्प इच्छा काम की नहीं ६ । अल्प इच्छा के 
साथ 'अमृदा ही। तभी अल्प-इल्छा प्रशर्त द कदाचित्‌ किसी को 
किसी पर्तु पी इच्द्मा हुए मगर मूद्ठी न हुई तो बह उसके लिए 
पागल नदी धागा । झिसी से नशा फ्म किया दे पर इच्छा यनी 
रही शार इच्छा हे साथ मूद्षी भी रही तो कम नशा भी येभान 
पर देगा अतएय भ्त्प-्डपथि के साथ अर्रेच्छा और अमृद्रा 
पा होना आझादश्यर हूं। तभी बह प्रशस्त ६) 


पाधी दात चग्रदि द | कभी-कभी शिसी पस्तु पर मूदी 
हे होदी ६ | पर मृद्दी रखने पाला बाहर वी मर्यादा एश्ता है । 
लेदिन गृद्धि होने पर पादरी मर्यादा था भी लोप हो ज्ञाठा है । 
हपएद गृद्धि रम्भा शत्यम्य हानि शक £। अगाद्वि नभी रह 
पश्ती ८. हुं मुनि अप्रहिदद्ध हो अ्र्पाद्‌ इस हे हटद में दिसी 
एृशर वा प्रतिदध ( स्नेट-सद४ ) मे है । 


भीसशवती सृत्र [ १६०४ ] 


दिया जाता हैं। सूपनखा ने रावण के सामने सीता का 
वर्णन किया । उस समय रावण के चित्त मे क्रिंस-किस 
प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई ? सब प्रथम रावण 
की लघुता का नाश हुआ । उसे अपनी समस्त खिियों सीता 
के सामने तुच्छु जान पड़ने छगीं। वह सोचने लगा सीता 
के सामने भेरी श्षियों कुछ चीज ही नही है। जो कुछ है, 
सीता ही हैं। इस प्रकार लाघव का नाश होने के साथ डसेभ 
इच्छा उत्पन्न हुई कि-देखना चाहिए, सीता कैसी खत्री है । रावण 
मे ल्ञाघव था, अल्पेच्छा होती तो वह ऐसा बिचार ही न करवा । 
पर उसमे अलाघत्र उतपन्न होने के साथ ही इच्छा भी उत्पन्न 
हुई । इच्छा होने पर भी अगर मूछा न होती तो- बहू इतने से 
बस करता । उसे अपने काये की अनुचितता का विचार हो आता । 
बह सोचता-सीता पर सत्री है, उसे देखने के लिए जाना उचित 
हैं या नहीं ? मगर इच्छा के साथ मूे भी उसमें उत्पन्न होगई। 
वह शुभ-अशुभ परिणाम को भूल कर, सीता को देखने गया । 
वह मूछे भी अगर आसक्ति क होती तो रह ज़ाती;),बर उसमें 
आसाक्ति भी उत्पन्न हुद। अत एवं वह दीपक पर पतंग की तरह 
गिर पड़ा । वंह सीता पर आसकत हो गया । यदि इस आसाकि 
के साथ ही उसमें श्रतिबंध न होता तो मी बरह्द प्रकट हानि से 
बच जाता । संगर प्रतिबंध उत्पन्न दान के कारण उसका सर्वनाश 
होगया | 


[१६०४ ] निर्भन्ध 


अब सीता के संवंध मे पॉच बातें का विचार कीजिए। 
ऱबण में लाधव, आदि पॉच बातें नहीं थीं; भगर सीती में थीं 
था नहीं ? यद्यपि सीता श्ली थी और रावण पुरुष था, भगर 
3 अप तरह का भेद नहीं रखता । जो भी कोई सदशु॒णी है, 
शास्त्र की दृष्टि से वही बढ़ा है । है 

अनक की पुत्री और रास की पत्नी होने पर भी सीता. में 
जाघव था उसे बन में ऑौंपड़ी में रहना और भूमि पर सोना 
पड़ता है । यह लाघव है। आप कहेंगे--ऐसी अनेक स्नियों हैं, 
जो जगल मे रहकर जमील पर सोती हैं । फिर सीता के काये 
में ही क्‍या विशेषता ६? मगर सीता में लाघव के साथ ह्दी 
इच्छा न होने की विशेषता थी। दे बात नहीं थी कि इच्छा 
न होने पर भी विवश द्ोकर राम के साथ बन में जाना पढ़ा 
हो । इस प्रकार सीता की इच्छा अल्प थी ओर अल्पेंच्छा के 
साथ उसमें मूछा भी नहीं थी । राजमहलों में सब प्रकार का 
पेज था, फिर भी राम के साथ बन में जाने के समय उसने 
अपने कत्तेज्य'का विस्मरण नहीं किया । इस प्रकार मूछो न होने 
के साथ ही उसमें ग़द्धे भी नहीं थी। अगर पेह अपने राजकीय 
सु्खों का विचार करती तो उसमें गृद्धि कही जञाधी । छोकिन इस 
शव के होने पर सीता, सीता ही न रह ज्ञाती । फिर तो बह 


भ्रीभगवती सूत्र [ १६०६ ] 


डाल दिया | लेकिन वह बन्धन में नहीं रही । उसने रावण पर 
ओर सोने की लका पर थूक दिया अथीत्‌ उन्हे धिक्वार दिया। 


श्रमण निम्नरथ को विचारना चाहिए की सीता ने भी 
इन पॉच वार्तें को धारण किया था तो दस भी क्रिस प्रकार 
धारण करना चाहिए। साधुपन लेने पर इनका धारण करना ही 
उचित है । इनके बिना साधुत्व साथेक नहीं दे ! 
कहां चक्रवर्ती भरत और कहां एक साधारण सुनार | 
किन्तु भगवान्‌ ने भरत को अल्पपरिप्रही कद्दा और सुनार को 
महापरिप्रही | इस विलक्षणता का क्या कारण हैं ? उनकी 
अपनी-अपनी विशेषता के कारण ही भगवान्‌ ने ऐसा कहा है । 
भगवान ने आनन्द एवं कामदेव आदि श्रावकों को भी अल्पारंभी, 
अल्पपरिप्रही कद्दा है। कहावत हैः--- 
समदृष्टे नीवड़ा, करे कुटुम्बर प्रतिपाल । 
अन्तगत न्यारो रहे, ज्यों घाय खिलावे वाल || 
धाय, बालक को खिलाती-पिलोती और उसके साथ खेल्न 
करती है, तथापि वह मानती है उसे दूसरे का ही । इसी प्रकार 
श्रावक सांसारिक काम करता अवश्य हैं, लेकिन मानता है कि 
संसार अलग है ओर में अलग हूँ । यह लाघव है । इस तरह 
का लाघव धारण कर के इच्छा, मूछो, गरद्धि ओर प्रतिबद्धता 
को हृटाना दी प्रशस्त है। 


[ १६०७ ] मिग्रन्थ 


आप तपस्या करते हैँ, मगर इच्छा, मूछा, आदि को 
हटाना काठिन सममते हैं । उपवास: करने पर भी अगर इच्छा 
बनी रही तो यह पैसी ही बात होगी कि गर्मी के कारण जंगल में 
हरियाली दिखाई नहीं देती, पर वो होने पर फिर नजर आने 
लगती हैं। अतएघ पुद्गल को अनित्य समझ कर ममता उतारो | 
जब तक अन्त करण से ममता मूछों न मिटेगी, तव तक चित्त 
का क्लेश और कदाग्रद नहीं मिटेगा और जब तक क्लेश-कदाग्रह 
नहीं सिटेगा तथ तक उदारता नहीं आएगी और जब तक 
उदारता न हो तथघ तक तप करने से ही क्‍या होता है ! इसीलिए 
शास्ष मे से प्रथम दान का उपदेश दिया गया हैं और डसके 
पश्चात्‌ शील, तप और भावना का विधान किया गया है । 
जिसे वैभव मिला है, उसे समझना चाहिए कि घमे मेरा 
भाई है। उसकी सेधा करना, सद्दायता करना मेरा कत्तेज्य है। 
राजा प्रदेशी ने केशी श्रमण से एक ही बार घम का उपदेश 
सुना था। धर्मापदेश सुनकर वह रमणोक हो गया था। तब 
केशी भ्रमण ने उससे कष्टा था-देख राजा तू रमणीक से अरमणीक 
मत घनना | 


राजा प्रदेशी ने फद्टा-अनुदारता से अरमणिकता आती है। 
में अब अलुदार नहीं रहूंगा । में अपनी राज्य-संपदा के चार भाग 


करूंगा । एक भाग अन्त'पुर में दूगा । एक भाग खन्ाने में दूगा। 


भ्रीसगवती सूत्र [ १६०८ ] 


एक भाग सेला' आदि पर-लगाऊगा और एक भाग से दीन-दुखियो 
को दान दूंगा । .. 3 
आपको भी पुण्यु के फल से वेभ्व मिला हैं। मगर आप 


अपने वेभव्‌ का कुछ भाग दान में भी लगाते हैं या केवल उपवास 
करके बचत ही कर लेते है। भतेहरि ने धन्न. की तीन गतियों 
बताई हँ-दान भोग, ओर नाश.। जो घन दान में और भोग में 
नहीं छगता, उसकी तीसरी गति ( नाश.) अवश्य होती है । इसके 
अतिरिक्त आप जो द्रव्य भोग में छगाते हैं, बह भी नष्ट तो होता 
ही है। भोजन करने में, वस्न खरीदने में और दूसरे कामों में 
धन का नाश तो होता ही है । भोग के साथ नाश लगा हुआ ही 
है। धन का नाश अगर नहीं हाता तो सिर्फ दान करने से ही । 

... दान कहां करना चाहिए, यह - विवेक न होते से भी हानि 
हो रही है । जहां दान करना चाहिए, वहां तो लोग दान- नहीं 
करते ओर अनावश्यक जगह मे उड़ेल देते है । कई लोग दान 
न देने की सीयत से कम आमदनी होने का बद्दाता किया करते 
हैं, मगर अपने आमोद-प्रमोद या मजा मौज में कुछ भी कमी 
नहीं करते हैं । सिर्फ धरम के कामों के लिए आय की ओर नजर 
दौड़ाते हैं । उन्हे यह सममझक नहीं कि धमे की कमी से ही यह 
कष्ट हो रहा है । अब फिर घम के काम में अंनुदारता करने से 
हमारा कष्ट कैसे मिट सकता है ! धरम को न सींचेकर दूसरी जगई 
घन लगाना, उसी तरह हानिप्रद है, जिस बरह सूखते हुए 


(कर ] .. * निभ्न्थ 


आम को न सौंचना और बबूंत को सीचना। यह नहीं:आनते 
कि फंसी झाम से ही मिे सकता है। बनूल क्रो सोचने से 
दो कॉटे.ही मिलेंगे || गाये के बदके गधा पालने वाले को दूध 
कैसे मिले सकती है! ह 7 42 
लोग अपने व्यवहार के काम तो देखते हैं, भगर पते $; 
काम नहीं देखते | उन्हें यद विचार भही बिंधज्ल की शिक्षा 
किस प्रकारे बढ़े और धस का पालन करने वालो की संद्दायता 
किंस प्रकार ही अनेक धर्मम्रिय लोग ऐसे शीलवार्न 
पुर में चाई मुछे भर आशे मगर किस के आगे हाथ नहीं 
पसारेंगे। ढुःखी विधवा आदि क्षियों शी अवस्था खास तौर पर 
विवारंणीय है। उनकी उंबित “सहायता कंरना अपनी ही संद्दा- 
या करनों है। अपनी शक केन्द्रित करके अच्छे की पह- 
:पन, झरना और:अच्छे काम में घन का सदुप्योग करना, यह्‌ 
विवेक का-कराम्न.है। .. बा क क 
कई लोग; जैसे-तेरदपंभी; कहते हैं पल भूखे को भोजन 
देना मोंबरी (भोटी ). छुरी को देज करना है। उसकी युक्ति यह 
है-+नके भूखे क्रो मोजन देना धर्म होता तो साधु किसी भले को 
अपने पास का आहार खाने के हिएं क्थों नहीं देते ९ 
'कहने' धाले लोग यह नहीं जानते कि साधु के भोजन 
मिलता है ९ मान लीजैए, छिसी ने गाय हे निमित्त खूचे 


आऔभगेवती सूत्र | १६४१० ] 


क्रेझ्श्निप्राय से आप को दस :रुपये दिये ।-आंप जा रहे! हैं 4 
रास्ते, में एक दुख़िया मिल गया । क्या/आप को. वह,रुपया उस 
'दुल्लिया को देने का अधिकार है ? वह रुपया आंप (दूखरे सीगे 
में खचे नहीं कर सकते, उसी प्रकार साधु को जो, भोजन,मिला 
है, बह साधु ने अगर दूसेर को दे- दिया तो युद्द इसी-तरद का 
विश्वासघाव द्ोगा,- जैसा ,विश्वांसघात गाय के. लिए-मैले हुए, 
घन को दूसरे काम में लगाने से द्वोता “ है ।“*साधु. अपने .लिए 
उतना ही..आहार लाते ६,. जितने से उनका निवोह हो सके । 
'औै,,उससे ज्यादा आद्वार; लाते ,दी,नहीं. हैं .।- साधु को ,ज़िसने 
झाहार दिया हैँ, साधु के निमित्त द्वी.दिया है, -किसी और को 
देने के लिए नहीं । फिर भी साधु दूसेरे काम में उसुका उ््यय 
.करता है.तो बद विश्वासघात का, पाप, करने -वाला ठद्रता, है । 


इसी भगवती सूत्र में कद्दा दे कि-किसी मनुष्य ने एक 

साधु को दो लड्डू या दस कम्बल देकर कह्दा-एर्क आप ले लेना 
ओर शेष अमुर साधु को दे देना । साधु ले कर आर्या । किन्तु 
दाता ने जिसे देने को, कहा था, वह साधु, वहां से, च्ंछा गया-था 
मर गया । ऐसी अवस्था में उस साधु को वद चीजें स्वय॑' अपने 
काम में ल्ञाने या दूसरे को देने का, अधिकार नहीं है -। डंस़का 
कत्तेव्य यह द्वोगा कि वह एकान्त स्थल -में जाकर तद-चीजें 
परठ दे, जहां कोई देखता नहो । , * , ,+5+ ४ 


[१६११ ] ”.. निभ्नन्थ 


जब शास्र में साधु के लिए ऐसी, मंयोदा बतलाई गई है, 
तव साधु का उदाहरण देकर भोजन देने से ग्ृहस्थः को पाप 
घताना निवान्त अनुचित है।' साधु “भूखे को आहार ,नहीं देते, ' 
इसलिए देना पाप ठहराया जाय तो एक वात और विचारणीय 
है। दीचा देना तो पाप है' नहीं, तब, अगर कोई आदमी यह 
कह्दे कि साधुजी थोड़ी देर के लिए अपने सिर प्र पगड़ीरेख 
छें ती. में दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ | क्‍या साधु सिर पर 
पगड़ी रख छेंगे ? अगर पगढ़ी नहीं रक्खी तो फ़्या दीक्षा लेना-' 
देना पाप हो गया ९? यह तो अपनी-अपनी , मयोदा है | साधु 
अपनी मयोदा का पालन करने के लिए अगर किसी को/'नहीं, 
देते उसी कारण दुखी को देना पाप नहीं हो सकता। ४ 


सिद्धान्त में कहा हे-अगर कोई आदमी अन्न-पानी के 
अमाव में बिलबिलाहट फरता हुआ मरता हैं तो उसका मरण 
बाल मरण है। संथारे का अथथ किसी को भूखे मारना नहीं है। 
अगर किसी ने संथारा किया हैं, लेकिन अब भूश्या नहीं रह 
सकता ओर रोटी मेंगता है । उसे रोटी न देने पर उसकी दया उठ 
जाती .है। जो अन्न के लिए बिल बिलाता हुआ भरता है, बह 
अनन्त संसार बदाता है 


. « तेरहपैथियों का यह मरी कहना है किजिसे मोजन दिया, वह 
खाढर पाए करेगा ठो उस पाप का निमित्त देने वाला हुआ। 


झीभगवेती सत्र [ १६१२ ] 


मगर 'यद बात विचारंणीय, हे कि देने वाले ने किस: भ्रावना से 
भोजन दिया है 7 पाप कीं भावना से;या दुध्ा की भावना :से .! 
किर्सी जवान लड़की,का हाथ बज्रैद्य नाड़ी देखते-के लिएसकेदता दै- 
आर गुढा बुरी नीयत से पकड़ताःदै ॥ क्या: दोनों का. दवाथ:पुक: 
डना वैराबर है? एक:भला आदमी: डूबती,हुईस्त्ती “को - बचाने: 
के लिए पकड़ता है ओरं,दुसरा कोई लुधा हरेकार्स:के।लिए पढु:- 
ड्ता है? क्या दोनों का काम एंक सरीखां है।?:दोज़ोंःकी-भाज़ेनाँ: 
समान दै: इसी प्रकीर दया करके रोटी देने -वीले की: भाषेत़ा' 
क्याप्पार्प:कराने की है? नहीं; तो फ़िर, पाप कैसे :हो :सकर्ती 
है #पपि की कूंठा! भय [दिखलाक़र दया का।शत्रःबंनना/टिक- 
नहीं है। : 8 ४०३ मम हक कोश भर आज 220 
तात्पये यद्द हैं कि लाघवता आदि प्राप्त करन के लिए दया, 

दान, उदारता आदि सदगुणों का प्राप्त करना चादिएँ 
' उक्त पाँच बातें के संबंध , मे प्रश्न करके गत स्वामी 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इनके ।निषय से कोई कुछ भी कहे, 
किसी का कितना दी मत भेद हों, लेकिन यह "पाँच दाद भंगवान 
मं्वीर के केवल ज्ञान की कंसोटी पर कसी हुई है और सरगबान, 
ने स्पष्ट कद दिया हैं कि यह अच्छी दैं। अंतएव उन्हें अच्छी ही 
सममो । हनके विषय में किसी प्रकार का संदृ्ह मत करो। 


आत्मा की संसगे यानी अंतिबंध केसे दूर हों, इसके लिए 
गोतम खामी क्रोंच, मान, साया और लोभ के विषय में 7 प्रश्न 


5 


23 हक 


] 


(१६१३ ] - " निर्नत्य 


इरते हैं । क्रोध, मान, माया और लोभ का तथा अल्लाधव, 
श्य्का, मूछो, गृद्धि एव :प्रतिवध-का - अविनाभावी संबंध है-। 
पक के बिना; दूसेर का, न दाना अविनाभावी संधंध कहलाता है। 
कोष आदि के अभाव में अडाघव,, इच्छा, मूली, आदि का 
होना संभंब नहीं हैं और इन-पॉचों के बिना क्रोध आदि नहीं 
हो सकते |॥'जैसे:आात्मा-और ह्लानका अविनाभाव संवेध. है 
अगोत्‌ आरसा-के बिना कह्वान और कान के विना भ्ात्मा नहीं 
रहता उसी प्रकार फ्रोध आदि और अलाघेद आदि का अविना- 
मांबासंवेध है ४: 7 ी है फ 
ल्‍ क्रोषे। भान, माया और' लोभ, यद चार कषाय हैं। 
कंपाये तेबे हैक नहीं! छुटतें, जर्व' तक इच्छा, मे आदि हैं | 
इञ्डा, भूको श्रांदिं के से रेहने पर केपायें भी नहीं रहते और कपाय 
के अभावे में एछा' आदि का  संदर्भाव' नहीं रह सकतों। इस 
रू दोगो का अरंविंनोभांष सबंध हैः कद 333 
शैर्तम स्वॉर्मी पूछते हैं->भगवन्‌ ! अक्रोध, निरमिमानता, 
अमाया यानी सरलता और अंलॉर्भ अथोत्‌ सतोष, यह चोरों 


बादें श्रमण निप्नेथ के लिए प्रशस्त हैं ? की 
भगवान्‌ उत्तर देते हूँ-गौतम । हा प्रशस्त हैं। 


ग़ेठम स्वामी जएसे इशोरे से ही समझने वाले ये | 
बी कप | ह 
दे भगवान्‌ के इस उंत्तर-से सममत गंय * लेकिन बाल जीवों 


/ ४ 


क्रो 


प्डै 


श्रीभगवती सूत्र [१६१४] 


सममाने के लिए स्पष्ट करनो आवश्यक है । अतएव यहां कुछ 
स्पष्ट करके समझना उचित होगा। क्रोध, मान, माया और, सोम: 
यह मोह की प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों से लाघवता आदि का 
कसा संबंध हैं,, यह बंताने के लिए क्रोध, मान, माया और 
लोभ को दो भागों में विभक्त कर दिया है. । क्रोध; और॑' मान 
द्वेष में है और माया तथा लोभ, राग के अन्तगेत “है जो राग॑- 
द्वेष को पदचानना कठिन है, लेकिन उन पांच बातों से रागेहवेष 
की पद्चान भी हो जाती है-। .... » ८ रू 

कई लोग अपने स्त्राथे की बांते राग-द्वेष से अलग मानते 
हैं और जहों दूसरे के लाभ की-बात हुई वहां राग-द्वेष बतला ' 
देते हैं । जैसे-तेरहपंथी छोगों का कहना दे कि बिल्ली से /चूंद्े को 

छुड़ाया तो राग-ह्वेष हो गया अथात्‌,चूदे पर राग आ गया ,और 

बिल्ली पर द्वेष हो गया । ओर राग-द्वेष बुरा है ।-जहां रागद्वेष है 
वहां क्रोध, मान, माया और लोभ-चारों हैं । तुम्हें सदगुरु नहीं 
मिले, इससे दया के नाम पर राग्-द्वेष में पढ़ रहे हो 3 मगर 
राग-द्वेष को त्यागे बिना कल्याण नहीं। शास्त्र में इनका निषेध 
किया गया है। त 

यह तेरहपंथियों का कथन है । उनसे यह पूछना चाहिए 
कि--तुम्दारा श्रावक तुम्दारे दशन को आं रहा है । मांगे में कोई 
दूसरे साधु उसे मिल गये । श्रावक ने डन्‍्हें बन्दना नहीं की 
ओर तरह तुम्हारे ही पास आया। यह राग-द्वेष है या नहीं ? 


कक 


[ (६१४ ] निप्नेस्ध 
इस प्रश्न के उत्तर में देरह॒पंथी कहते है--ऐसा करने 


॥ ली श्रावक तो विवेकवान्‌ है। वह कुगुरू-सुगुरू को पहचानता 


६। इसी कारण उसने कुगुरू को वन्दन नहीं किया !! पर क्या 
यह नहीं मानते कि अभी उस भावक से- राग नहीं छूटा दे । 
उसके मन में हमारे प्रति प्रेम है। तभी बह दशेन वन्दन करने 
भाता है ? ऐसी दशा में जब अपने दशेन के समय राग-द्वेष को 
बुरा नहीं मानते, तव दया के समय द्वी राग-द्वेष का नास -लेकर 
दया का दुश्मन बनने की क्‍या आवश्यकता है ? 

मतलब यह है कि जद्ां लाघव,, अल्पेच्छा, अल्प मूछा 
भादि दंगे, वहां क्रोध, मान आदि का भी विजय होगा । जहां 
महा-इल्द्ा और महदा-मूछे आदि दंगे वहां क्रोष, माने आदि 
भी बहुत देंगे । हे 

श्रावक, साधु के दशन के लिए जाता है, सो अल्प उपधि 
अल्प ईउड्का, अल्प मूली आदि से प्रेरित द्वाकर आता है या 
मद्-दचछ्ा, मद्दा-मूद्दो भदि से ? अगर वह सट्ठे का आंक पूछने 
या रोजगार की शत पूछने आठा, ठइव तो दूसरी दाठ थी, मंगर 
बाद ऐसी नहीं होती । सर्तों के पास जाकर पश्रावक की भावनां 


: रलटी बदल जाती है । के 


अब यह भी देखना चाहिए कि चूदे को बचाने वाला आदमी 
मए-इब्द्ा भोर महा-सूझों भांदि से प्रेरित होकर बचाता है 
या अश्प-इच्डा भौर अल्यमूदो से प्रेरित होकर बचाता है.? 


परसगवती सूत्र ( १७४६] 


' मैने गुजराती भाषा की एंक पुस्त# में चदें पर एंक कविता 
पढ़ी थी । उस कविता का भाव यह था कि चदे सारी रात खड़खंड़ 
करत हैं दीपक की वंत्ती खींच ले जाते हैं । कपड़े काट ढालेत 
हूँ और बरतन तोड़-फोड़ देते हैं .। चूहों, का यह ढुंःखे विज्ली 
मिलने पर दूर हो सकता दे। डाक्टर लोग भी चूह को प्लेग 
फैलाने वाढा बतलांते है. । उनका कहना है, जहां चूंदे होते हैं 
वहीं प्डेग उप्र होत़ों है । यद्यपि बेचारे चूदें 'खंये मर करे प्लेग 
सूचना देंते हैं, लेकिन डाक्टर कहते हैं कि वे पेंदा करते है। 
कहने का आशय सिर्फ इतना है कि लोग चूंढे से तकद्दीफ 
होना मानते हैं,। चूदे से किसे क्या लाभ हे, जिससे उस पर 
किसी का राग हो ? चूहे को बचाने वाढा किस स्त्रा थे से प्रेरित 
द्वेकर चूहा बचाता हे? ,जिसे-हानिकारक माना जाता है, उसे 


बचाने, का काम दया के बिना. नुद्दी हो सकता ! चूदे,से कुछ 
ज़ाम गो है ही कूद, हज, अतक़र बह शनि ही कह. । झि 
उसके बचाने में राग.केसे हुआ ,९ अपने अपने दरशीन करने में तो; गुण 
नहीं बतलाते मगर दया में राग बतलाते हैं। यह कैसे हीक- कह 
जा सकता है ? ।. » ४४ हा 5५ 
चुद पर राग बताने के साथ'वे विज्लीं परे द्वेष” द्वाना भी 
कहते है'। उनका यह भी कहनो है कि अंगर आपके  साम्रेने 
किसी ने थाल परोसा हो और बीच में 'रंपट कर कोई छठा 


जब के 


[ १६१७ ] मिप्रेन्ध 
ते जाय वो आपको कितना ठु ख होगा ? इसी प्रकार बिल्ली के 


मुखे से उसका ओद्ार छीन लेने से उसे दुख नहीं दाता होगा ९ 
यह द्वेप दे या नहीं ! 


यह फथन भी निराधार है। अगर बिल्ली पर चूहा छुडाने 
पाले का द्वेष दाता तो, जब घह जलेबी लेकर जा रही हो तब 
उसके मुख से पद्द जलेबी क्‍यों नहीं छुड लेता १ अगर इसे द्वेप 
कहते दो तो किसी साधु पर कुत्ता मपटा और आपने वीच से 
पड़कर दुल्कार दिया तो क्‍या यह कुत्ते पर हृप होना कहा ज्ञायगा 
इसके उत्तर में कद्दते ह-नहीं, यह तो साधु का डउपसगे टालना 
हुआ / तो जैसे कुत्ते को दुंत्कारने पर भी कुत्ते के प्रति द्वेप नहीं 
हुआ, उसी प्रकार चूहे फो छुडा देने पर भी विल्ली पर ्वप नहीं 
हुआ । अगर पिल्ली या कुत्ता उपदेश सुन-समम सकता होता तो उसे 
दस्कारन की आवश्यकता न रहती । मगर उसमें इतनी सभम्त 
नहीं है। इसी कारण डसे दुक्कार कर छुडाना पता है| मगर 
यह द्वेप नहीं है, फरुणा है । 


इसके अतिरिक्त जिस समय जिस पर द्वप होता है, उसी 
समय उस पर राग नहीं हो सक्‍्त । यह एक ऐसी बात है, जिसे 
पो६ सममदार कआादमी अस्वीदार नहीं ऋूर सकता | जिस समय 
दिल्ली, चूहे पर मपदी आर दोई दयालु चूहे को घचाने दौद्य । 
दिल्ली भागी कि डसी समय रस पर बुत्ताकेदा | अब 
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छू 
वह दयालु पुरुष बिल्ली को भी चूहे की द्वी भांति बचाने 
का प्रयज्ञ करता है । अगर बिल्ली पर उसका द्वेष होता 
तो वह उसे बचाने क्‍यों दौड़ता ? जब वह दौड़ता दे तो 
बिल्ली पर द्वेंष कहों रहा ? अतएव चूंदे पर राग और 
बिल्ली पर द्वेष आने की बात मिथ्या है। बचाने वाला राग-द्वेष 
से प्रेरित होकर नहीं बरन्‌ करुणा से प्रेरित होकर चुदे को बचाता 
है। इसलिए उसे राग-द्वेष में गिनकर पाप बतलाना सर्वथा 
अनुचित है । 

जो भव्य पुरुष आत्मकल्याण का अभिलाषी है, उसे राग- 
द्वब का ठाऊ-ठाक खरूप समभाकर उनका त्याग करना चाहिए। 
भगवान्‌ ने क्राधघ, मान, आदि का. और उक्त पांच बातों का 
संबंध बतलाकर कहा दैं कि जहें यह हैं, वहाँ वह भी है और 
जहेँ यह नहीं हैं, वद्दों वह भी नदीं हैं। अगर आप भगवान्‌ का 
यह कथन समम गये हों तो स्वारे बुद्धि का ल्याग करो । स्वार्थ 
बुद्धि से द्वी राग द्वेष दवोता है । 


आप सोचते होंगे, अगर स्वाथे बाद्दे छूटती तो साधु ही 
हो जाते । लेकिन आप अगर स्वाथे बाद्द नहीं छोड़ सकते तो 
में आपसे क्या कहूँ ? क्या में यह कहूँ कि आप स्वाथ बुरद्ध 
रक़्खो ? आप मुझसे यद कहलाना पसंद करेंगे ? यह बात 
दूसरी है कि आप अपनी दुवरूता के कारण स्वार्थ का सबेथा 


(१६१६ ] .. निर्मश्थ 


लाग न कर सकें, लेकिन उस ओर अग्रसर हो होभे । जितना 
छूट सके, उतना छोड़ो और जो न छूट सके उसे छोड़ने की 
भावना रक्खो ! आप निश्चित श्रद्धा रद्िये फ्री राग-द्वेष सर्वथा 
दागने को हैं और उनका मूल स्वाय मुझे अवश्य द्यागना है। 
ऐसी भावना होगी तो कभी न कभी स्वाथे बिल्कुल छूट जायगा। 
अच्छा काम जितना बने उत्तना ही करो। उसे रालो मत। 
अच्छे काम में विल्म्प मत करो | दूसरे का अद्दित करने से ह्ठी 
स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है किन्तु परमार्थ करते हुए भी ' खाये 
जाथा जा सकता है । भरेदरि ने कट्दा है... 
*.. एके सत्पुरुपा; परारथधटक्षा: सवा पर्त्यिज्य ये, 
जमान्यात्त परावेमुधमभतः स्वायोविरेधेन ये | 
तेथमी मानुपराक्षसा: परहित स्वार्धोय निम्नति ये, 


ये तु प्रन्ति निरधद परहित ते के न नानीमंहे ॥ 


भदेहरि भी नहीं जानते | सत्ुरुष वह हैं जो दूसरे के द्वित के 
लिए अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं। जो सम्पूरं रूपसे स्वार्य घोड़ता 
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था । वह कबूतर राजा का क्या लगता था कि राजा उसकी 
रक्षा के निमित्त तन काठ कर देने को मी तंयार-हो गया -। 
लेकिन सत्पुरुष यह नहीं सोचते कि यह मेरा कोई लगता है या 
नहीं लगता । उतकी प्रकृति ही दूसरों की -भलाई-करने की-डओती 
है। दूसरों के कल्याण के लिए त्रे धन ही नहीं, अपना तन भी 
देने को तैयार दो जाते है, और वह भी प्रसन्नता से | धमेरूचि 
अनगार को स्मरण करो जो, चीटियों की द्या-के, लिए कड॒वा 


तूंबा पो गये । हट लय 


राज्य और धन देने वाले राजा तो अनक हुए होंगे, पर 
तन देने का उदाहरण या तो यह है या महाभारत में राजा शिवि 
का । महाभारत-का उदाहरण हो या जैन शास्त्र का हो। ऐसा 
उदाहरण मिलेगा आयोवेत्ते में ही । मुहम्मद साहूब के विषय 
में भी कद्दा जाता है कि वे एक फाखता के, लिए -अपने गाल का 
मांस काट कर देने को तैयार हो गये थे । मतलूब यह है कि 
जो दूसेर के द्वित के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देता हैं, वह 
सत्पुरुष कहलाता है । 

दूसरा सामान्य पुरुष वह ,है जो अपने स्वाथे. के लिए, 
दूसरे का अद्दित न करे। जो अपना स्वार्थ तो;न छोड़,खुके; पर, 
दूसरों की. द्वानि भी न करे।वह -सामान्य;पुरुष-कहलाता दै । 
उद्ाहरुण के लिए-अगर आप मील के बने बख्त, छोड़ ददें। तो, 


[घर] :.. “निम्न 


क्या आपके सवा की कोई द्वानि देगी ९ द्वाति कुछ भ्वी से डोग़ी, 
इज्जत भले ही यढ़ जाए, साथ ही दूसरों का।गरक्षौ। होगा। 
अपना सवा न, छोड़ते हुए भी ऐसा करने से पराथ इस तर दवागा 
कि आपके जो पैसे मील के दख में खरे होते! हैं; वह गरीतों 
को मिलते क्ोंगे। इस तरह आपका स्वार्थ भी नहीं छूटता 
श्र परार्थ भी द्वाठा है। आपको तो सिफ सादगी घारण' करनी 
पड़ती है यामी कुछ नजाकत छोडनी द्वोवी है । इस प्रकार जिन 
पुरुषों ने मिल के बच्चन, राजि भोजन आदि का त्याग क्विया:है, 
उन्होंने स्वार्थ के साथ परंमाये का आराधन किया है। 

भर्ंहरि कहते 'हैँ-तीसरोी भेणी के पुरुष वह हे जो 


अपने खाये के लिए दूसेरे का अद्वेंत कर डालते हैँ १ऐसे 
लोग राक्षस हैं । 


श्राजकल राक्षसी प्रजा बढ़ी हुई हे । गोघातक, पशुधातक 
आदि लोग राक्षसी स्वभाव के ही हूँ । 

भर्तृहरि का कथन है कि इन तीन श्रेणियों के अत्तिरिक् 
एक और भरणी है जो अपने स्वार्थ या मतत्व के बिना ही दुसरे 
के रशय दा नाश कर हालती है । इस भेणी के लोगों का क्या 
नाम होना चाहिए, यह में भी नहीं जानता | जो मनुप्य अनथे- 
दृढ़ शा पार रुणा है, उसे कया नाम दिया ज्ञाय, नहीं कह सरदा। 
पए बड़ी ही। क्रपम दृत्ति है हि ऋपना कुद स्वार्य ने देते हुए 


शीमशवती सत्र | [ १६२२ ] 


भी दूसरे का अ्रष्टित कर डालते है । यह तो राज्षसपन से भी 
अधिक नीचता है | 
यह सब कषाय का परिणाम है | क्रोध आदि कपाय 
आत्मा को छाघव, आदि पॉच सदूगुणों से दूर रखते हैं। इस 
प्रकार आत्मा के परमात्मा-स्वरूप होने में कषाय विशन्न डाछता 
है। कषाय होने से ही आत्मा में उक्त पॉच ,बातें नहीं आती। 
इसीलिए गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा है-प्रभो ! श्रमण 
निर्मेन्थ को छाघविकता आदि पॉच बांते प्रशस्त हैं तो क्या अक्रोष 
अमान, अमाया और अछोभ भी श्रमण निर्भन्‍थ के लिए प्रशस्त है 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-दहों गातिम ! यह भी प्रशस्त हैं । इन ' 
चार कषायों को दूर करने से अलाघव, अति-इच्छा आदि दोषं ' 
दूर हो जांते हैं । अतः इन्हें भी प्रशस्त ही समझना चाहिए | 
गौतम स्वामी के इस प्रश्न में गहरा रहस्य है । उस रहस्य 
का विचार करने में बड़े-बड़े पंडित भी चक्ऋर में पड़ जाते हैं 
लेकिन भगवान ने सवका चकर मिटा कर ऐसा उत्तर दिया हैं 
कि वाल जीव भी समम सकते है ओर पंडित भी समझ सकते है। 
क्रोध, मान, माया और छोभ का भगवान ने अलाघव 
आदि के साथ अविमाभाव सचेंध वतलाया | लेक्रिन अब ऐसी 
ही दूसरी वात भी बताते हैं । क्रोध मान, आदि किससे उत्पन्न 
द्वांते हैं ? यह प्रश्न वपाशथित होने पर कहा जायगा: कि अलाघव 


[ १६१३ ] निप्रेन्ध 


ओदि से उत्पन्न द्वोते हैं। मगर विशेष जिह्ासु को इतने से 
संठोप नहीं होगा । वह यह भी जानना चाहेगा कि अलाघव 
भादि ऊैसे उत्पन्न दवोते हैं ? इस प्रश्न का समाधान करने के 
लिए टीकाकार कहते हैं कि ये सव एक दूसरे से उसम्न दोते है। 
श्रलाधव आदि पाँच बातों से क्रोध आदि की उसत्ति द्वोती दे 
ओर क्रोध आदि से इन पाँच की उत्पत्ति होती है। जब क्रोध, 
मान, माया और छोभ नष्ट द्वो जाते हैं. तब सो नष्ट द्वो जाता 
है और मोह नष्ट हो जोन पर अलाघव आदि नष्ट हो जाते हैँ। 
सारी गद़बड़ी मोह के झारण है । मोद्द का क्षय दो आत्मा की 
रखति के सद वाधक कारण दूर हो जाते हैं। मोद में भी कांत्षा- 


प्रदोष पड़ा है। इसलिए गौतम स्वामी उसी के सम्बन्ध में 
प्रश्न करते है। 


गतिम स्वामी ने पूछा--मभेते | क्या कांत्षाप्रदोष मोह नष्ट 
ऐने पर श्रमण निप्रेन्थ सय दुःरो का नाश करके मोक्त जाने 
योग्य हो जाता है ) अथवा जिनझा शरीर अंतिम है | उसी 
भद स मोत्त जाने दाले हूं । बे चरम शाररे काक्षाप्रदोष मोह 
में पह गए ही ओर इसी मोद्द में विद्वार कर रहे हों तथा इसमें 
पड जाने से उन्होंने अने८ः पाए छिये हो तो भी क्‍या अत में 
इा्टाप्दोए मोह नष्ठ परशे मोक्ष जा सकते हैं ? कात्नाप्रदोष 
पोर ३ शरण देखे भी पार ,शियि हें, मगर अन में इसे नष्ट 
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करके उसी भव में मो जनों समर्व है ? चरमंशर्री न हो तो 
बांत दूंसरी हैं, किन्तु चरमंशरीरी कीक्षप्रिदोष नं करके कया 
मांत्ष जा सर्केतो हूं ? 


भंगवीन ने उत्तर दिया--हां गोर्तम जा सकता है। 


कांज्ाशदोप किसें कहते हैं, यह जान लेना ॥ 
दशनान्त॑र के आम्रदू को कांक्षाम्रदीष कहते हैं । वस्तु अनेकात 
प हैं, फिंर भी उसे एडान्तेरूप बताकर हट' करना दशनान्तर 
का आग्रह कहलातां हैं । ह 
जैनधर्म नय और प्रमाण से वस्तु में विविध धर्मो (गुणों) 
का अस्तित्व स्वीकार करता हैं। एक ही वस्तु विभिन्न दृष्टियों 
से अनेक स्वरूप वाली दिख पढ़ती हैं। वे सभी स्वरूप उस में 
विद्यमान भी है । मगर लोग अपने दुराम्रह के कारण एक स्वरूप 
कों-एक धरे को-पंकढ़ बैंठेंते हैं और दूसरे धंर्मो को निषेध करने 
लगते हैँ!। इसी कारण अनेकांन्त की जगह 'एंकार्न्ति आरा जाता 
है । इस बात को स्पष्ट करने के लिए सात शधीा का हाथी संबंधी 
मतभेद पहले वतलाया जा चुका है । उससे यह बात स्पष्ट है कि 
सभी एकान्तवांदी किसी अपेक्षा से सश्चे हो करें के भीं दूसरों 
को मूठ कद्देने के कारण आप भूठे बन जंति हैं । दुभोंग्य से 
अनेकान्तवांद को मानने वाले जेनो में भी मतभेद उत्पन्न हो गया 
है। प्रमाण और नम से वस्तु को देश्ला जाय तो किसी प्रकार का 
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मादा नहीं हो सकता । पूरे था के खकूप को देखना प्रमाण 
है और उसके एक-एक अंग का बिचार करना नय ६. द्वाथी. के 


शा  औ 
७ (६१) 


ए%-एक ऊंग को एकप्न करने से सम्पूरं हाथी हो जाता है । इसी 
प्रकार सब नया का समूह प्रमाण कटृदलाता ६ ! 8 

इस सम्बन्ध में एक डदाहरण ओर -लीजिए. ।.. किसी .ने 

वालाब में से.एक अजलि ज़ल लेकर कष्टा-यह चुल्लू का पानी 
वाढाब ६ या भठाछाव _ है? अगर चुल्लू के, पानी को चालाव 
ने कष्टा जाया ठी दूसरी, तीसरी .चुल्लू का पानी भी दाल्युप्र 

नहीं कटटायगा। अन्तत' छाप्तों करोड़ों चुल्लू में भी-तालाब_ नदी 

है, ऐशा, मानना पड़ेगा । इस प्रकार तालाब_कहीं_ नहीं-रह 

जायगा ! इसके विपरीत भ्रगर एक चुल्लू को. ही तालाब मान 

दिया ज्ञाय हो बाकी घचे जल फो क्या कह्ठा जायगा १ इसलिए 

जनसिद्वात्त की मान्यता यह है कि पकान्त दृष्टि से किसी ध॒स्तु 
दी ध्यदश्या नहीं शे सकती | भाचाये विद्यानन्दी कहृते है .-- 
नाप वष्तु न चादस्तु बस्तश- कथ्येते यत | 

माहमुद्रः समुद्रो वा धमुद्रांशो। पधोष्यतें ॥ 

तन्मान्रष्य एमुद्र त्वे शेषाशस्पाम्मुद्रता । 

छमुद्र बहुदा पा स्पात्तरन्स्दास्त इबास्तु समुद्राइत्‌ ६! 

« भषोगु--नय के ट्वारा दस्त का को एक अश प्ण फिया 

शाह हैं, दर अंश न हो पूणे घस्तु हैं, न एकदम ऋदस्दु' 


हू 
४ 


आ।भगवताी सत्र [ १६२१६ ] 


जेसे समुद्र के अंश को न असमुद्र कद्दा जा सकता हैं, न समुद्र 
ही कह सकते हैं | अगर समुद्र का अंश ही समुद्र कहलाने लगे 
तो शेष अश असम॒द्र हो जाएँगे । अगर उन्हे भी समुद्र मांन 
लिया जाय तो एक-एक अंश को समुद्र मानने से एक ही समुद्र 
बहुत से समुद्र कहलाने लंगेगे । ऐसी अवस्था में समुद्र का व्यव- 
हार ही गड़बड़ मे पड़ जायगा । 

अतएव यह आवश्यक है कि प्रमाण और नय से वस्तु का 
विचार किया जाय | प्रमाण वस्तु को पूरी रूप से विषय करता 
ओर नय उसके अशों पर नजर दोड़ाता है । लोग वस्तु के एक 
एक अशको पकड़ बैठते हैं और दुसरे अशों का निषेध करने लगेते 
हैं। तब भिन्न-भिन्न दशेनों के अनुयायी सात अन्धों की तरह 
आपस मे लडते-मंगड़ते हैं । स्याह्माद दशेन की भाँती कोई 
समन्वय करने वाला सूमता पुरुष ही उनका भांगड़ा' मिटा 
सकता है। । 

जहाँ कांज्ञाप्रदोष नामक दोष विद्यमान है, बहा अत्यन्त , 
दुराम्द्द होता है । उस दुराग्रह् के कारण सत्य वस्तुत्व सममने 
की रूचि नहीं होती । कदाचित सत्य दिखाई देता है भी तो 
दुराग्रह के कारण वह स्वीकार नहीं करने देता । 

कांच्षाप्रदोष का दुसरा अथ हे-किसी वस्तु पर आसकत 
हो जाना किसी मोहक वस्तु पर ऐसा आसक्त होना कि प्राण 


[ १६२७ ] निग्नेन्थ 


घादे चले जाएँ, सिर कट जाय, तो भी उस बस्तु से दूर न होना 
असम राषण का सीता पर मोह हुआ था। रावण ने लेका नष्ट 
कराई लेफिन सीता पर से मोद्द नहीं हटाया । इसी प्रकार किसी 
परतु पर 'प्रत्यन्त मोह होना काक्षाप्रदोप है। 


वाज्ञाप्रदोष का दूसरा नाम कांज्षाप्रह्यप भी है । जिस 
किसी घात फो पकड़ रक्खा है, उसके विरूद्ध घात पर द्वेप होना 


पात्षाप्रदेप है । पक्टी घात के विरुद्ध ऐसा ट्वेप दाना कि उसके 
पिरद्ध सच्ची घात बहने वाले की ज्ञान भी लेने पर उतारू हो 
जाना । जैसे रावश वो मन्दोदरी ओर विभीपण ने सच्ची घात 
समभाई कि परसी छो लाना अपने कुल के योग्य काम नहीं है। 
दोनों का यह कूघन था तो सत्य, मगर रावण उन्हें काटने दोड़ता 
था आर पिभीपण पर तो उसने लात से प्रहार भी क्रिया थां-- 
भरें सभा में राज्ण बेठा चरणा-प्रहार चक्मया | 

विभीएण दा को३ टोप नहीं था, पर जपदसी में दोप का 
इैदार पोन परता है ९ इसी प्ररार ख्यय असल क्षे प्रति दुराप्रह- 
शील ट्लोना 'ंर उसदे पिरुद्ध सत्य प्रकट करने वाले पर नारा 
छा, जम शा दाग न परना 'ेर असत्य के विरूद्ध कोई 
पाए शत ने सुनरा, यह सथ झांक्षाप्रद्ेष दा राम है। 


रुप जार पर सरल ऋाए न कात्ञाप्रद्प दवा अर्थ ज्दापर 


4 
पद्म के रगाइप ददारा है । दाउये यह है हि चरमशरीरो 


भाभगवती सत्र [( शृध्र० | 


वत्तमान भव से द्वी मुक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन कभी-कभी वह भी 
पढके मोद में आकरे मिथ्यात्व धारण कर लेता है । किन्तु अन्त 
में मोद को त्याग कर, (च्ीण करके) मोज्ष प्राप्त करता है। जैसे 
भगुपुरोहित और अजुनमाली आदि चरमशरीरो होने पर भी 
मोह में पढ़कर, मिथ्यात्वी बन गये थे ओर अन्त में मोह का 


के | 80 $% ७ | 
। | 


सवथा नाशें करके मोक्ष गये । + 


ड़ । 

कांक्षाप्रदोष घोर दोष है । विपरीत बात की इच्छा 
जागना।भी ;कांक्षाप्रदोष हैं.।-जब- अत्यन्त -मोद जागता दे -तव 
विप्रीत/बात की इच्छा जाग्रती-दै'।-ऐसी अवस्था का,“परिणाम - 
कग्माउदोता है; यद्बात सम्रिपरात:के रोग, से जानी. जा सकती.है-- 
बात, पित्त, और कफ में से कोई; एक:विगड़ा, हो तो, वह-दाथ झा . 
ज्ञाता है, प्र ती्नों- के |बिगढ़ जाने पर-त्रिक्षेष हो,.-जाने पर, तीनों 
का द्ाथ आना कठिन द्वाता हैं | इसी अवस्था को. साश्निपात 
कहते है-। सम्रिपात दोने पर अच्छी पस्तु भी रोगी को. जहर हो 
जाती है। दूध और मिश्री, अमृत मानी जाती दे मगर सब्रिपात.. 
के रोगी को वही अम्त, विष बन, जाता है। इसका कारण. यही 
है कि उसकी प्रकृति उलटी दो गई हैं। व्यवहार में देखों तो 
मालूम द्वोगा कि दृष्टि जब च्ल्टी हो जाती है तब अच्छी वस्तु 
भी बुरी लगती दे | इसमें वस्तु का दोष नहीं है, दृष्टि का ही 
दोष दे । ' यथा दृष्टि तथा सृष्टि ” अर्थात्‌ जैसी दृष्टि क्षेती है, 


"७४; ] _४ | (० न्जीफ कट ६ ३ 
एप 


( (५१६ ] हू लप्रेम्ध 
। (8 है प्रसार नजर पान छगठा है। टृष्टे में शिकार आने पर 
इरई वस्तु बुत और बुरी उस्तु अच्छी छगने लगती है। 
शा मुह करके गधे पर बैठना और ऊपर से स्राडू का चबर 
दुणाना किसे अरुछा लगेगा ? मगर होली खेलने वालों को यह 
भी अन्द्ठा लगता है । वस्तु अच्छी नहीं हैं मगर दृष्टि की 
शिूृठि से बुरी धर्तु अदद्दी लगती है. 
. इस पेसर होली रेलन वाले प्ले कोई परमात्मा का भजन्‌ 
' होने के लिए कद दो वह उत्तर देगा-' जाझो, ढुंम्हीं भर बने 
ऐो ! डे परभाष्मा का भंजेन अरुछा नहीं लोगे।। पपमात्मो) 
ह। भजन अष्छी बाद है, सगर प्रकृति की विक्ृंति के कारण वह - 
भी इसे बुरी हगही हे । इसे तरद कांच्राप्रदोष से दरशोमान्दर. 


श्टह हो उाटा है--मतुष्य की वंद्धि में 'दिपरीठता भां 'काती' 
१५३६ बुद्द का कुछ सममने छावा है। शेटक ६ ९: रे 


कि 


अन्यमंतियों संबंधी प्रश्नोत्तर 
/४.. मूलपाठ-- द 
प्रश्न--अणणउत्यिया एं भेते ! एवं 
आहइक्खंति, एवं भासंति, एवं परणवेंतिं, एवं 
पहुवेत्रि-एवं खलु एगे जीवे एगेणे समएणं. दो 
आउयाई पंकरेति । ते जद्द-इहभवियाउगं च, 
परभवियाउग च,,जं समय हहभवियाउं पकरोते' 
त॑ं समय॑ परभवियारं पकरेति: ज॑ समय परभवि- 
याउगं पकरेति, ते समय इहम॑वियाउगं पकरेति: 
इहभवियाउगस्स पकरणयाएं परभवियाउगं, 
पकरेति, परभवियाउयस्स पकरणयाए इहमवि- 
याउं पकरेतिः एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएण 
दो आउयाई पकरेति। ते जहा-इहभवियाउगं 
च प्रभवियाउग च। से कहमय॑ भंते ! एवं ? 


[१६४७ ) अन्यमतियों संबंधी प्रधनोत्तर 

उत्तर-गोयमा +/ ज॑ ण॑ ते अन्नउत्विया 
एवं आाइब्खंति, जाव परभवियाउगं च्‌। जे 
ते एवं थाहंसु भिच्छा ते एवं थ्राईसु | भर 
पुण गोयमा ' एवं आइक्खामि, जाव-परंवेमि- 
एवं खल एगे जीवे एगेएं समएएं एगे थाउगं 
पकरेइ, ते जहा-हृहभवियाउगं वा, परमवि- 
याउगं वा; जे समय॑ इहभवियाउगं पकरेति, 
णो ते समय प्रभवियाउगं पकरेति, जे समये 
परभवियाउगं पकरेति, शो त॑ समय इहभवि- 
याउगें पकरेति, इहभवियाउगस्स करणताए 
णे। परभवियाउ्ग पकरेति, परभवियाउगस्प्त 
पकरणताए णो इह्मवियाउर्ग पकरेति, एवं 
* खेल एगे जीवे प्योएं ममएणं एगे आाउगं 
एकरोति । ते जहा-इहभरियारगं दा, परभ- 
दियाउगे वा | 


री मे के 
स् कल 
है हैह* ) शक, :ह व है 


कक 
ओअीभगवयती सूत्र (१६३२ | 


बा हि 
काओत अ्थ 


सेव भंते ! सेव भेते | ति भगव गोयमे जाव 
कि 
हरति।  . . 


८ ससकृत-छाया-- 
| /प्रश्न--अन्यतीर्थिका, भगवन्‌ |! - एम्रमाएथान्ति, - एव भाषत्तें, 
एत्र प्रज्ञापयन्ति, एव प्रकूपयम्ति--एवं खलु एको जीव: एक्रेन समयेन 
हे. भायुषी प्रकगोते, तथथा--इहमवायुः परमवायुश्च | य-समयम््‌ 
इदमप्ायु प्रकशोति, त समय परमवायुः प्रकरोति, ये समय परमवायु 
'प्रकरोति ते समय इहमवायुः प्रकरोति | इदमवायष्कस्य प्रकरणातया 
परभवायुष्क़े' प्रकरोति, प्ररभवायुष्कत्य प्रकरणततया ;इहमवायुफ्क़ ,प्रक- 
गाते, | एवं खंछु एको शीचः एकेन समयेन-द्वे आयषी -प्रकरोति | 
तयया*इृहमवायुभ्च, परमवायुश्च-। ततू कथमेच भगवतन्‌ | एततू / 
ठत्तर-कगौतम | यत्‌ ते अन्पतीर्थिका एवमारुयान्ति, यावत 
'परमवायुष्क च।'ये ते एचमाहु:, 'मिथ्या ते एवमाहुः। अहै 'पुनर्गोतिमं ! 
एव्रमाएप।म/ पावत्‌ प्रपयामि; एव: खलु एको; भीतः ,एकेन-समयेन 
/एकमायुष्क प्रकोति, तथथा--इहभवावृष्क॑ ब्रा, परमवायुष्क वा | 
ये सप्यम इहभवायुष्क प्रकरोति नो ते समय परमवायष्क प्रकरोंति | « 
"ये सममे परमवायुष्क  प्रकरोति, नो त॑- समय इहमवायष्क, प्रक्नरोति | 
इहभवायुष्कस्य प्रकरणतया नो परभवायपष्क प्रकरोति, परभृवायुष्कृत्य 


प्रकरणतया नो इहमवायुष्क प्रकरोंति । एव श्ल्ल जीवः एक्रेन समयेन 


न्ज्य 


गर 
पे 
वें 


[ (६३३ ? प्रन्यमतियों सेबंधी प्रश्नोत्त ए 
प्यमाप'क प्रकतोति | तथथा-हहभत्रायुष्क् वा, परभव्रायुष्क वा । 
हदेव भगयन । हठीय सेगवन्‌ | इति सगवान सौतमों यावन्‌ विद्रति। 
| शब्दाध-- 

प्श्न--भगवन | अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं, 
परम प्रकार ( विशेषरूप से ) बोलते हैं, इस प्रकार जनाते हैं 
हार इध प्रद्मार प्रस्पषण फरते है कि एक जीच, एड समय 
में दो भायुष्य करता है । वह इस प्रकार-इस भव का 
आपुप्प भीर पर भव झा भागृष्प । जिस समय इस सब 
का भारृष्प करता दे उस समय परभत्र का झायुप्य करता 
है भार जिम समय परमद का श्ायुप्प करता है उस 
समय इस मद का भायुप्य करता है| हस मद का भासुष्य 
परने से प्रभय का भायुप्य बता है | झार पामव छा 
आएप्प करने से इस भव का झापुष्य करता ६। इस प्रदार 
एक लीए, एक समय में दो ध्ायृष्प करता दस मर 
हए झायप्प छोर प्रभद ढ। छाएप्प। भगरन ! यह क्‍या 
एमी पदार ह [ 


श्रीभमगवती सूत्र [१६३४ ] 


में इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌-प्ररूपण करता हूं कि एक 
जीव एक समय में एढ़ आयुष्य करता है ओर वह इस 
भव का आयुष्य करता है अथवा परभव का आयुष्य करता 
है। जिस समय इस भव का आयुष्य करता है उस समय 
परभव का झआायुष्य नहीं करता ओर जिस समय परभव 
का आयुष्य करता है उस समय इस भव का आयुष्य नहीं 
करता | तथा इस भव का श्रायुष्य करने से प्रभव का 
आयुष्य नहीं करता ओर परभव का आयुष्य करने से इस 
'भव का आयुध्य नहीं करता। इस प्रकार एक जीव एक 
समय में एक आयुष्य करता है-इस भव का आयुष्य 
अथवा परभव का आयुष्य । का 

हे भगवन्त्‌ ! यह इसी प्रकार है !:हे मगवत्त 
यह इसी प्रकार है ! ऐसा कह कर भगवान्‌ गौतम यावत्‌ 
विचरते हैं । | 

क्‍ व्याख्यान-- 

कांत्षाप्रदोष वाले को किसी वस्तु में विपरीतता मालुम होती 
है, यह बात बताने के लिए बेसे तो शास्त्र भरे हैं पर यहां गौतम 
स्वॉमी एक विषय में प्रश्न करते हैं । 

गौतम स्वामी पुछते हँ-हें भगवान्‌ ! अन्य यूथिक ( सघ- 
वाले ) मिथ्यात्व के प्रभाव से उलदटी बात बताते हैं । वे विपरीत 


| १६३११] अन्यमतियों संबंधी प्रश्नोत्तर 
प्रस्षणा फरंत है| थे इलटी बात सामान्य रुपसे भी कहते ६ 
दौर घयाकरण, स्याय आदि से भेदामद, व्युपता आदि बता 
पर त्रिशोष रुप से भी यद्दी उलटी बात यहते है वह यह कि एक 
जीय एक समय में दो आयुष्य परता है । इस भव वा आदुष्य 
भी परता ट और परमव का आयुप्य भी करना है । जिस समय पद 
एस भय या झायुप्य पीधता ए, इसी समय परभय वा भी छायुष्य 
दापता ६ भर जिस समय परभष का 'पआ्रायप्प बाधता है उसी 
समय एस भदवा भी झायुष्य घेधता है परलोक पो आयुप्य धो धवा- 
एापता इस होव दा चर इस लोक वा 'पापप्य घाधदा-बघदा 
परलोए श आप पापरा ६ भगषन्‌  पन्‍्य यूपिजनं जा यार ऋुयम 
पद टोश हे सशना ६ 

मंगरान ने उत्तर दिया-। गौतम ' एए समय में हो सगय 
धंधे पी दात गलन (। एशग समय से, एक्ध जो दने मद हा 
चायुप्य दापे, यह सभा नहीं । 


श्रीभगरवंती सूत्र [१६३६ ) 


होता है ओर दूसरा परका हांता हे साधु, साध्वी, श्रावक और 
श्राविकाओं को जब एक शब्द से कहना होता है, तब यूथ” शब्द 
का व्यवहार होता है जिस यूथ में ज्ञान दशेन और चरित्र की 
आराधन। हो इस स्वयूथ कहते हैं ओर स्वयूथ से मिन्न यूथ 
परयूथ कद्लाता है । 

कहा जा सकता है कि वीतराग के मागे में स्व-पर का कगडा 
कैसा ? ओर जहों अपने-पराये का भेद है वहों वीतरागता केसी ९ 

इसके उत्तर में ज्ञानी कहते ह-जिस की धारणा और 
विचारणा सत्य हैं वह संघ अलग है ओर जिसकी धारणा प॒वे 
विचारणा गलत है वह संघ अछग है। अगर सत्य-असत्य का यह 
भेद न रहे तो फिर श्रोता और उपदेशक् का भेद भी नहीं रहना 
चाहिए | फिर कौन किसे उपदेश देगा ? और कौन किसकी बात 
सुनेगा ? ऐसा अभेद मानने से साधु-असाधु का भी भेद्‌ न रह 
जायगा । मगर सत्य ओर भ्कूठ एक नहीं हो सकते । सत्य और 
मूठ एक हो जायगा तो दुनिया के सारे व्यवहार नष्ट हो जाएँगे। 
जैसे चोर और साहूकार एक नहीं द्वो सकते, डसी प्रकार सत्य का 
अनुसरण करने वाछा यूथ ओर भ्ूठ का आचरण करने वाला 
यूथ एक नहीं द्वों सकता । सत्य और असत्य के कारण यूथ में 


भेद करना दी होगा । । 
यह बात एक उदाहरण द्वारा सममा देना उपयोगी होगा । 


कल्पना कीजिए आपने सोचा-में अपनी दुकान में सब चीजें 


श्रीमगवती सूत्र [ १६३८ | 


दी । इस व्यापारी: के पास ग्राहक भी आवेगे। वह घन भी 
कमाएगा और <ँसी का पात्र भी /नहीं बनेगा । 

इसी प्रकार जो लोग साधु-असाघु में भेद न समझकर 
के ष्ेे 
सोचते हैँ कि--- ॥ 

बाना देख नफा ले भाई, जिप्तके अवगुन,उसके माई | 

हमे तो बेष से प्रेम है। कोई कैसा भी हो, हमे वेष की 
पूजा करनी हैं। ऐसा सोचकर जो गुण-अवशुण,की पहचान 
नहीं करते वे घी-तेल आदि मिला देने वाले व्यापारी की तरह 
काम करते हैं। जिसे जिसे वेष से प्रेम हुआ,'वह उसी वेष को 
मानने लगा । इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकत॥( 

अब आप कहेँगे-हमें क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर 
यह है कि आपको सोचना चादिए- कि में गुण का ग्राहक हूँ । 
च 90 पे ० । जे हि भी] 
में कोरे वेष को नहीं :मानूंगा । वेष के साथ गुण भी देखूंगा 


ओर गगणो को ही मानूंगा । 
गुण देखे बिना केवल भेष को मानना अज्ञान है। बहुत 


से लोग साधु कहलाते हुए भी असाधु के काम करते हैं। उनके 
छिए शाश्न में कहा है-- 
पोल्लेव मुट्ठी जह से असारे, अयन्तिए कूड कहावरों था । 
राढममणी वेरलियपगगासे; अभहमस्धए हे ३ हुजोणएसु ॥ 
कुसीकालिंग इह धारइत्ता इसिज्किय जीबेय वृहइता। 
अपजए सजय-लप्ममाणें विणिधावमागच्छइ से चिर पे ॥ 


भीभणवतोी सत्र. ' [ १६४० ] 


ही होता तो कचहरी में मुकदमा चलने का कोई कारण ही नहीं 
था | मगर सत्य भी है ओर भ्ूूठ भी हैं; तब मुकदमा चलता 
है। सत्य और, भ्ूठ दोनों हैं, मगर न्यायाधीश का काम सत्य 
का अलुसन्धान करके न्याय देना है | इसी प्रकार भगवान्‌ कहते 
हँ--चाहे कोई मेरे यूथ का नाम रख ले, मेरे यूथ का वेष 
पहन ले, परन्तु जिसकी श्रद्धा और प्ररूपणा सत्य है वही 
स्वयूथी है । 
गौतम स्वामी ने, एक जीव एक समय में दो आयु बॉधता 
है, इस अन्य यूथिकों की बात के विषय में प्रश्न किया है। 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया एक जीव एक समय में दो आयु नहीं 
बॉधता | दो आयु एक समय में बॉधने की बात मिथ्या है। 
इस पर गौतम स्वामी ने प्रश्न किया-प्रभो, फिर सत्य क़्या हैं 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! एक जीव एक समय में, एक 
ही आयु बॉधता है। जिस समय इस भव का आयुष्य बॉघता 
,है-। ,उस समय, परभव का आयुष्य नहीं. वॉधता ओर जिस 
समय परभव का आयुष्य बॉधता है, उस समय इस भव का 
आयुष्य नहीं बेधता । इस भव का आयुष्य बॉधता-बॉघता 
' उस भव का आयुष्य नहीं बॉधता और उस भव का आयुध्य 
बॉधता-बॉधता इस भव का आयुष्य नहीं बॉधता | एक समय 


एक जीव एक ही आयुष्य बॉधता है, चाहे इस भव का 
बॉधे, चाहे परभव का बॉधे । 


भ्रीभगवती सूत्र ( १६४२ ] 


ते गर्मी का ही अनुभव होगा । जब नदी के पान्नी की तरफ 
उपयोग द्ोगा तब गर्मी का उपयोग नही हो सकता | मतरढूब यह 
है कि एक समय में एक ही उपयोग होगा-दो नही हो सकते | 
एकहि साथे सब सधे, सब साथे सब जाय । 

कोई एक साथ अंनक काम करने का दिखावा करते हैं, 
परन्तु ऐसा करने से एक भी काम ठीक तरह नहीं होता। 
व्याख्यान सुनते समय माला फेरन वाले या ते माला ही फेर 
सकते हैं या व्याख्यान ही सुन सकते हैं । जो व्याख्यान सुनते 
हैं वे इस समय माला नहीं फेर सकते और जो माला फेरते हैं वे 
उसी समय व्याख्यान नहीं सुन सकते । कई लोग सामायिक 
लेकर बैठते हैँ, पर उसमें भी अनेक काम लेकर बैठते हैँ । कोन 
जाने वे सामायिक करते हैं या अनेक काम करते हैँ ! यह बात 
समभने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए । 

एक सेठ की पुत्रवधू ज्ञानी ओर बुद्धिमती थी। एक दिन 
उसका ,खसुर सामायिक लेकर बेठा था। इतने में एक आदमी 
बाहर से आया | उसने पूछा सेठजी कहां गये हैं ? मुझे उनसे 
बहुत आवश्यक काम है । उत्तर मे सेठजी की बहू ने कहा-इस 
समय वे मोचियो के बाज़ार में जूते खरीदने गये हैं । वह 
आदमी मोचियो के बाजार मे सेठली को खोजने गया । उसने 
सारा बाजार खोजा, सेठजी कहद्दी दिखाई न दिये । वह लौट कर 


[ १६४३ ] अन्यमतियों संबंधी प्रइनोत्तर 


सेठजी के घर आया | कहने ढगा-वहां तो सेठजी मिले नहीं 
और मुझे जरूरी काम हैं | तब बहू ने कह्ा-वे मोची-बाजार से 
लौट आये है मगर सोॉठ, मिच, पीपल आदि लेने के लिए 
पसारी की दुकान पर गये हैं | वह आदमी भागा हुआ वहां 
गया । सेटजी वहां भी न मिले । बेचारा फिर छोटकर आया। 
सेठजी इधर घड़ी देख रहे थे कि कब सामायिक्र का समय पूरा 
हो ओर इसे समाप्त करूँ। समय पूरा होने पर उसने सामायिक 
समाप्त की । इतने में ही वह आदमी घूम-फिर कर आ। पहुँचा । 
आते ही उस आदमी ने कद्दा-सेठजी, आज आपको 
$ ख्रोजते-खोजते हैरान हो गया | आप कहां चले गये भरे ? 
सेठजी वोले--मैं कहीं भी गया था । तुम्दें जो काम हो, 
कहो । अब तो में यही हूँ । किस प्रयोजन से मुझे खोजते फिरे ? 
उसने अपना श्रयोजन बतलाया । सेठजी को जो कुछ 
कहना था, कहा । वह आदमी वापस चला गया | 
उस आदमी के लोट जाने पर सेठजी बहू पर बहुत क्रद्ध 
|. ईए। वोले-मैं तुम्हें वड़े घर कौ वेटी समझता था । तुम्र कैसी 
हो, यह आज मालूम हुआ । तुमने कूठ वो कर उस वेचारे 
३ को वथा ही परेशान किया । 
। वहू शांत रही । उसने धीरे से कहा-में और भी कभी मठ 
.. बोली हूँ ? अगर पहले कभी मूठ नहीं बोली तो आज ही झूठ 


आशाभमगवती सूत्र' (१६४४ ] 


हे 

बोलने की उसंग कहां से आई ! मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप 

बात की खोज करते हैं ओर झूठ आपको प्रिय नहीं । अतएव 
७० ० कक [आओ हब कप 

आपने जो कुछ कहा, वह आपके ही योग्य है । लेकिन आप 

यह विचार कीजिए कि में आज ही क्यो भ्रूठ बोली ? 


सेठजी ने कहा--ओर कभी तो तुम भूठ नहीं वोलीं, मगर 
आज तो तुमने सफेद झूठ वोला । तुम जानती थी, में सामा- 
यिक मे बैठा हूँ । फिर भी तुमने उसे बताया कि में मोची और 
पंसारी की दुकान पर गया हूँ | यह भ्कूठ नहीं वो क्या है ? 
वहू ने कह्ा--आप इसे भ्छूठ समभते हैं, मगर मेने अपनी 
समम में मूठ नहीं कहा | में पूछती हूँ कि मेरा श्वसुर कोन है ! 
यह ऑँखो में दिखाई देने वाछा साढ़े तीन हाथ का पुतला 
अथवा इस पुतले के भीतर विराजमान, अन्तयोमी ? अगर पुतला , 
ही अंसुर होता तो आदमी के मरने पर भी पुतत्ना तो पड़ा ही 
' रहता है । फिर क्यो कहा जाता है कि ससुराजी दगां देकर चले 
गये १ गया है अन्तर्यामी ही, पुतलाजी ही सझुराजी होते तो 
दुनिया को ऐसा कहने की क्ष्या आवश्यकता थी ? पुतलां भौजूदा 
रहने पर भी अन्तयोसी के अभाव मे मलुष्य रोते हूँ । इससे यह: 
बात स्पष्ट है कि पुतला श्रसुरजी नहीं, किन्तु इसमे का अन्तयोमी ' 
है। आपका यह पुतला सामायिक में बैठा था, मगर अन्तर्यामी 
५ पहले तो मोची-बाजार मे जूते खरीदने गया था, फिर पंसारी की 


अल +- पी जल. बन. 


[१६४४ ] अन्यमातेयों सवंधां प्रश्नांतर 


दुकान पर चला गया था । क्‍या यह सत्य नहीं है ९ अगर' यह 
सच न होतो आप कह सकते हं-तू कुठ बोली॥। 


सेठजी को सत्य प्रिय था ।-उसने 'कद्दा--तुम्हारा/ यह कहना 
तो सत्य हैं। मेरा मन चहो-गया था । ह 

सेठजी को सत्य प्रिय था, इससे-उन्होंने बात मंजूर कर 
ली । पर आज़ तो साधु कहलाने वाले भी हछाहल मूठ: बोलते 
हैं। कूठ और फूट से ही कलियुग आया है । अगर मूठ और 
फूट निकछ जाय तो आज भी सतयुग' है । 

सेठ ने स्वीकार किया कि मेरा मन वहाँ गया था । बहू ने 
कहा-में साढ़े तीन दााथ के इस पुतले को “नहीं मानती। में 
अन्तयोमी को मानने वाली हूँ । इसी कारण मैंने पहली बार . 
मोची-बाजार में ओर दूसरी वार पंसारी की दुकान पर जाना 

सेठजी बोलते हे 6७. ५ 
कहा था। सेठजी बोले---वस, अब ठीक है। में समझ गया। 
से +> अल स 
मोची के बाजार से लौटता हुआ में पसारी की दुकान पर गया 
था। आज मुझे शिक्षा मिल्ली । अब मैं अन्त फरण -को साफ 
८ पे शक 

करके ही सामायिक्र करूँगा । बहू ने कह्या--बह “दिन बडा ही 

रु 
धन्य होगा। 


सेठ सुधर गया। कदाचित्‌ आपका,मन्त न रुके, तब भी 
सेठ की तरह सत्य वात को स्वीकार करो | एक समय में दो काम 
करना चाहोगे तो नहीं होंगे । कहावत है-- 


] 


भीसगवता सूत्र [ १६४६ ] 


दो दो काम न होवे कन्ता, दो दो सुई न सीवे कथा | 
दो दो काम न हाय सयाना, माल भी खाना मुक्ति भी जाना ॥ 
इसीलिए शास््र कहता है--एक समय में दो काम नहीं 
हो सकते । एक समय में एक जीव एक ही भव का आयुष्य 
वांध सकता है। दोनों का आयुष्य नहीं बांध सकता । लोग एक 
समय में अनेक काम करके सभी काम बिगाड़ते हैं । कहावत है- 
माला मन से लड़ पड़ी, कहा फिराबे मोय, 
जो घट सोधे, मॉहिलो राम मिलाऊँ तोय । 
माला पोई काठ की मॉय प्रिया सृत, 
माला बेचारी क्‍या करे फेरनहार कपूत । 
माछा का चाला करे हिरदे जपे न राम, 
रामचरण सॉंची कहें ठगवाजी के काम । 
इस तरह की ठग घाजी से काम चलने का नहीं । धम- 
काण में एक तान-तन्मय होकर परमात्मा के प्रति सर्मर्षित हो 
ज्ल्ने से ही वेड़ा पार है । 
मिथ्यात्व के प्रभाव से प्रभावित छोग कहते हैँ कि एक 
समय मे दो काम होते हैं, लेकिन भगवान ने कट्टा-यूह मिथ्या 
हैं। एक सप्रय भें एक ही काम हो सकता है, दो या अधिक 


नहीं । इस प्रकार अन्ययूथिकों के विषय में विचार करने के 
पश्चात्‌ आगे स्वयूथिको के संबंध में विचार करते हैं । 


[१६४७ ] अन्यमार्तयों संबंधी प्रशनोत्तर 

समय के प्रभाव से जैनों मे भी अनेक बातें फेल रही हैं। 
उनके बिषय में भी विचार करन हैं । विषय अन्त.करण वाला 
हठ करता ह-सत्य बात स्वीकार 'नही करता । किन्तु समताभाव 
वाला सत्य को समभझते ही अपना लेता है । ज्ञानी का यही 
लक्षण है । 





१ [आर छ बाज जज ७ है 
“पाश्वव॒ता-स्थावराकशअश्चात्तर 

ओर 

ते ण॑ काले णं, ते णे समए ण॑ पाप्ताव- 
व्विजे कालासवेसियपुत्ते णाम अणगारे जेणेव 
थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
थेरे भगवंते एवं वयासी-थेरा सामाइयं, न _ 
याणति; थेरा सामाश्यस्स अट्टं न याणंति; 
थेरा पच्चक्खाणं ण याणंति, थेरा पच्चक्खा- 
णस्स अटटं ण॒ याणुति, थेरा संजम ए 
याणुंति, थेरा संजमस्स अटटू ण॑ याणांतिः थेरा 
संवर ण॒ याणंति, थेरा संवरस्स अरटट न यार्ण॑ति, 
घेरा विवेक न याणंति, थेरा विवेगस्स अई 
न याणंति, थेरा विउस्सग्ग न याएँति, थेरा 
विउस्सग्गस्स अटट न याणंति । 


[१६४६ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतों कालासवेसिय- 
पुत्त अणगार एवं वदासीजाणामो णं अज़्जो 
सामाइय, जाणामो एं। अज्जो ! सामांइयस्स 
अटट, जाव जाणामो ण॑ अज्णे ! विउस्सग्गस्स 
अं । | 
संस्कृत-छाया-- 

“तस्मिन्‌ कांे तस्मिन्‌ समये पाश्वोपत्यीय' कालास्थवेषी पुत्रो 
नाम अनगारो येनेव स्थविरा सगवन्त', तेनेंव उपागच्छति, डपागम्य 
स्थविरान्‌ भगवत' एबमबादीतु-स्थाविरा' | सामायिक न जानन्ति, 
स्थॉविरा' सामायिकस्य अर्थ न जानन्ति; स्थवविराः ! प्रत्याब्यान न 
जानन्ति, स्थविराः ! प्रत्यास्यानस्थ अर्थ न जानन्ति; स्थविराः । 
संयम न जानन्ति, स्थविरा, ! संयमस्ये अर्थ न जानन्ति; स्थविराः ! 
सबर न जानन्ति, स्थविरा ! संब्रस्य अर्थ न जानन्ति; स्थविरा। ! 
विवेक न जानन्ति, स्थविरा: | विवेक॒स्प अर्थ न जानन्ति: स्थविरा ! 
व्युत्पग न जानन्ति, स्थविराः व्युत्सगैस्प अर्थ न जानन्ति | 

ततस्ते स्थविरा भगवन्त कालास्पवेषिक पुत्र मनगारमेवम- 
वादिषु --जानोम' आर्य | सामायिकम्‌, जानीम' आये! छामायिकस्य 
अथम््‌ । यावत्‌ जानोमः आर्य ! व्युत्त्॑त्य अर्थय | 


श्रीसगवर्ती सूत्र [१६५० ] 
शब्दाधथ-- 

उस काल और उस समय पाश्वनाथ के वंश के 
कालास्यवेषिपुत्र नामक अनगार जिस तरफ स्थविर भगवान्‌ 
थे, उस तरफ गये । जाकर उन स्थविर भगवंतों से कहने 
लंगे-हें स्थीविरों ! आप सामायिक को नहीं जानते, सामा- 
यिक के अथ को नहीं जानते । आप प्रत्याख्यान को नहीं 
जानते, प्रत्याख्यान के अथे को नहीं जानते ; आप सेयम 
की नई जानते, सेयम के अथ को नहीं जानते । संवर को नहीं 
जानते, संबर के अथ्थ को नहीं जानते । आप विवेक को 
नहीं जानते, विवेक के भर्थ को नहीं जानते | आप व्युत्सग 
को नहीं जानते, व्युत्मगे के अथे को नहीं जानते । 

तब स्थविर भगवंतों ने कालास्यवेषिपुत्र अनग्रार से 
इस ग्रकार कद्दा-हे आये ! हम सामायिक को जानते हैं, 
सामायिक के अथ को जानते हैं, यावत्‌ दे आये ! हम 
व्युत्सग को जानते हैं ओर व्युत्सग के अथे को जानते है । 

, ड्याझ्यान-- 

उस काल और उस समय में, जब भगवान्‌ पाश्वनाथ 

मोक्ष प्राप्त कर चुके थे ओर उसके २४० वर्ष बाद भगवान्‌ 


[ (७४१ ] स्थविर्त के पश्नोत्तर 


महावीर का शासन चल गया था, भगवान्‌ पाश्वनाथ के चेलों 
की परम्परा के एक मुनि, जिनका नास काल्ास्यबेषिपुत्र था, 
विचर रहे थे । उन्हेंने भगवान्‌ पाच्चनाथ के शासन मे दीज्चा 
धारण की थीं। उसी समय भगवान्‌ महावीर के शासन करे 
स्थविर भी विचर रहे थे । 


यहाँ स्थविर का अभिप्राय सूत्र-स्थविर समझना चाहिए । 
जो सूत्र के अथ का विशेषज्ञ हो और जनसाधारण को सूत्न का 
अथे समभा दे, उसे सूत्रस्थविर कहते हैं। जिसके मन मे सूत्र 
का अथे अच्छी तरह जम गया हो, जो सूत्र के अथे को निश्चल 
रूप से घारण किये हुए हो, ऐसे विशिष्ट श्रतवेत्ता को श्रुतस्थविर 
की पदवी प्राप्त द्वेती हे । 


शात्र में स्थविर का बहुत माहात्म्य बतलाया है । स्थिर 
की शासन की उन्नति एबं रक्षा का ध्यान रहता हैं। यद्यपि 
स्थविर वह काम नहीं कर सकता जो तीयकर, गणघर और 
आचाये एवं उपाध्याय की आज्ञा से बाहर हो, तथापि वह आज्ञा 
में रहता हुआ शासन की उन्नति करता है। आजकल स्थविर को 
नेता या अगरेजी में 'लीडर” कहते हैँ | नेता का काम राजा और 
प्रज्ञा के वीच की अशान्ति मिटाकर शान्ति स्थापित करना है। 


टठाणांगसूत्र के दसवें ठाणे (स्थान) में स्थविर का बणन 
६ । उसमें ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, राष्ट्स्थविर आदि का 


अ्रीभगवर्ती खत /। [१६४५४ ] 


नहीं हो । इस प्रकार की कठोर बात सुनते ही साधारण मुनि 
का माथा ठनक सकता है। बह कहेगा-क्या हम साधु नहीं हैं ९ 
तुमने यह बात कह्दी तो कही कैसे ? | 

फिर कालास्यवेषिपुत्र मुनि क़्या उच्छेखल थे कि आव 
देखा न ताव और आते द्वी इस प्रकार की बात कह दी ? नहीं, 
वह उच्छूंखल नहीं थे । वह भी चरमशरीरी ओर पुण्यशाली, 
महात्मा थे | फिर उनके मुख से यह शब्द कैसे निकले ? 


मगर हम लोग शब्द तौलते हैं ओर शाल्लन भाव तोलते 
है। कालास्यवेषिपुत्र मुनि अपने अन्तःकरण के भाव छिपाना 
नहीं चाहते थे ओर स्पष्ट बात कहने वाले थे । उनके हृदय मे 
जो बात थी, उन्होंने साफ-साफ कह दी । उन्होंने छल-कपट 
नही किया । 

आप कहेंगे, छुल-कपट नहीं किया सो ठीक है, मगर इस 
तरह पूछना सभ्यता से बाहर की बात तो हैँ । शासत्र आपके 
इस संदेद का निवारण करते हँ। वे कहते हैं-खामायिक सूक्ष्म 
वस्तु है जो दीखती नहीं है। कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने सोचा 
वह सूक्ष्म वस्तु है जो दीखती नहीं । कालास्यबेषिपुत्र मुनि ने 
सोचा-वह सूक्ष्म वस्तु इन्हे दीखती है या नहीं ? और यह 
सूक्ष्म वस्तु का अथ जानते हें या नहीं ? मुत्रि समभते थे, में 
' तो साम्रायिक और उसका अथे जानता हूँ, यह नहीं जानते । 


[१६५५ | स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
उन्होंने निमश्चय-पूवक स्थविर भगवान्‌ से कहा-नसुम यह छह 
बातें और इसका अथे नहीं जानते । 


मुनि की इस बात से जान पड़ता है--ऐसा अनुसान 
झ्वोता है कि कालास्यपेषिपुत्र मुनि ने यह सोचा होगा कि अगर 
यह स्थविर सामायिक्र आदि जानते होते तो हमारे साथ, क्‍यों 
नहीं मिल जात ? सामायिकर आदि जानने वालों में यह फूट 
कैसे हो सऊती है ? इसके अतिरिक्त अगर ये सामायिक जानते 
हैं तो जो वात हमारे मन सें आई, वह इनके मन में क्‍यों नहीं 
आई ९ इन्होंने हम से ही क्‍यों नहीं पूछा कि तुम सामायिक 
आर उसका अथे जानते हो या नहीं ? इत सब कारणों से मे 
सममता हूँ कि यह सामायिक नहीं जानते | मेरा असुभव है कि 
ऐसा सोचकर ही काछास्यवेषिपुत्र मुनि ने स्थविर भावान्‌ के 
समक्ष यह बातें कही हैं। 


समायिक तो आप भी करते होंगे, परन्तु सामायिकत और 
सामायिक का अथे जानते हैँ या नहीं ? सामायिक्र किसे कहते 
हैं, यह्‌ प्रश्न आंगे आने वाला हैं | परन्तु सामायिक करने बालों 
में इन्द्र देखकर एक तीसरा आदमी, यह कद सकता है कि तुम 
सामायिक नहीं जानते । अगर सामायिक को जानते होतें तो 
ऐसा इन्द्र क्‍यों मचाते ९ 


“भीमधवतोी सूत्र [ १६५६ ] 


अब रही सभ्यता की बात, सो सभ्यता और मीठी बात 


करने वाले सभ्य ही होते हैँ ओर सही सगर कड़ी बात कहने 
वाले असभ्य ही होते है, यह नहीं कहा जा सकता । (संभव हैं 


'स्थत्रिर भगवान-के ज्ञान का पता लगाने के लिए मुनि ने यह 
बात कही हो ओर चारित्र की उच्चता अर्थात्‌ कषाय की मंदता है 
या नहीं, यह जाँचने के लिए कहने का यह ढंग अख्तियार किया 
'हो । उन्द्रोने शायद यह सोचा हो कि इस प्रकार कहने से स्थविर 
भगवान्‌ अगर उत्तेजित हो जाएँगे तो समझा जायगा कि इन 
से चारित्र की उच्चता नहीं है। अगर शान्त रहेगे तो उच्च चारि- 
जवान होने का प्रमाण मिल जायगा । इस प्रकार परीक्षा लेने के 
आर भी उदाहरण कहीं-कहीं मिलते हैं ।-सम्पादक ) 


कालास्यवेषिपुत्र मन ने किस अभिप्राय से यह बात कही, 
सो निश्चयपूर्वक कुछ नंहीं कह्दा जा सकता । मगर पूर्वोक्त कारणो 
से ही उन्होंने ऐसा कहा द्वोगा । इससे यह शिक्षा अवश्य मिलती 
है कि सामायिक जानने वालों को मिलकर रहना चाहिए । 


मुनि की इस प्रकार की रूखी बात सुनकर स्थविर भगवान 

के मन मे ज्षरा-सा भी खेद न हुआ । वे तनिक भी क्षुड्ध नदी 
हुए । उन्हेनि प्रीतिपूर्ण उत्तर दिया--है आय ' हम सामायिक 
भी जानते हैं और सामायिक का अथे भी जानते हैं। इसी 
) अकार व्युत्सगे तक की सब बाते और उनका अथे सी जानते हैं। 


[ १६५७ ? स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


कालास्यवेपिपुत्र मुनि के प्रश्न का उत्तर स्थविर भगवान 
में कितनी मीठी भाषा में दिया है | स्थविर ने उन्हें “आंय' कह 
कर सम्बोधन किया है। आय! किसे कहते है, यह जान लेना 


चाहिये । 
आरात्‌ सकल देय धर्मेम्य;-इंति आये: । 
जो सब बुरे काम छोड कर अच्छे काम करता है, बह 
आये कहलाता है । 
मुलप5--- 


कप 


प्रश्--तते ण॑ से कालासवेसियपुत्ते 
अणगारे ते थेरे भावषंते एवं वयात्ति-जइ णं 
अजो तुब्भे जाणह सामाइअं, जाणह सामाइ- 
अस्स अटटं, जाव-जाणह विउस्सर्गस्स श्ट्टं; 
के भे अजो ! सामाइए, के भे अज्जो | सामा- 
इअस्स अट्टे ? जाव-के भे विउस्सगास्स अट्टे ! 


उत्तर--तए एं थेरा भगवंतो कालाध- 
वेसियपुत्तं अणगारं एवं वयाप्ति-आया ऐे - 


अआभगवती सूत्र ढ [ १६४८ ] 
अज्जों सामाइए, आया ऐ अज्जो सामाइ- 
अस्स अट्रे, जाव-पिउस्सग्गर्स अट्े । 

प्रशन्--तए ण॑ से काल्यसवेसियपुत्ते 
आएगारे थेरे भगवंते एवं वदासी-जड़ भे 
अज्जों | आया सामाइए, आया सामाइअस्स 
अट्टे, एवं जाव-आया विउस्सग्गस्स अटे, 
अवहट्टू कोह-माण-माया-लोभे कि अटूं 
अज्जों ! गरहंह ? 

उत्तर--काल्लासवेसियपुत्त | संजमट्ाए । 

प्रश्न--से भेते ! कि गरहा संजमे ? 
अगरहा संजमे ? 


उत्तर--कालासवेसियपुत्त ! गरहा संजमे, 
णो अगरहा संजमे । मरहा वि य णे सब्बं 


85. सब 


दोस पाविणेति, सब्ब॑ वालिय पारिणणाएं । एवं 


[१६५६ ] स्थबिरों के प्रश्नोत्तर 


हर 


जुणे आया संजमे उबहिते भवति, खुणे 
आया संजमे उ्वाचिए भवति, एवं खु णे आया 
सजमे उपडिते भवति। 
सस्क्ृत-छाया।- 

मरन--ततः से, कालास्यवेबिकपुन्रोउनगार: तानू स्थविरान्‌ 
गत्ते, एवमवादीतृ-यदि आये | यूय जानीत सामायेकयू, नानीत 
सामायेकत्पार्थमू, यावत्‌ जानीत व्युत्सगैस्यार्यमू, कि. मबतामार्य ] 
तामायिकष्‌ * कियू भवतामार्य ! सामायेक--त्यार्थ: # यावतू-किं 
भवतामार्य | व्युत्तर्गत्यार्थ 

उत्त--ततस्त स्थविरा भगवम्त, कालास्यवेषिकपुत्रमनगार - 


मेवमवादिषु:-पत्मा अस्माक्मू आये | सामायेकम्, आत्मा अस्मा- 
कमार्य | साम्रायिकस्पार्थ:, पावतृ-च्युत्सरगस्पार्थः | 

मन--पतः स कालास्पतेपेक्रपुत्रोडनगार: स्थावेरान भगवत, 
व्वमबादीतू-पदि भवताय्‌ आर्य ! श्रात्मा सामाविकम, खत्मा 


तामापेकस्पार्थ:, एव यात्रत्‌- आत्मा च्युत्सर्गस्य अर्थ:, अपहइत्य क्रोध- 
मान-माया-लेभान्‌ किमर्थमर्य ! गहत ? 
उत्तर--कार/स्पवेषिकपुत्र ! सयमार्थ तया | 


भीमगशवती सूत्र | १६६० ] 
प्ररन--तदू भगवन्‌ ! कि गहाँ सैयम:, श्रग्ां सयमः 


उत्तर--कालास्यवेषिकपुत्र | गद्दां सयमः, नो अगहा सयमः॥ 
गद्दोंडपि च सर्व दोष प्रविनयाते, सत्रा बालता परिज्ञाय | एवं खल 
अस्माकम्‌ आत्मा सयमें उपाहितों भवाति, एव खलु अस्माकम्‌ 
आत्मा संयम उपाचेतो भवते, एवं खलु श्रत्माकम्‌ आत्मा ध्तयमे 
उपत्ति तो भवाते | 

शब्दाथ-- 

प्रश्न--तब कालास्यवेषिकृपृत्र नामक अनगार ने उन 
स्थविर भग्तों से हस प्रकार कहा-दे आये ! अगर तुम 
सामायिक को, सामायिक के अ्रथ को यावत्‌-व्युत्सग के 
अथ को जानते हो, तो दे भाय ! सामायिक क्‍या है? 
सामायिक का अर्थ क्या है १ यावत्‌ हे आये! व्युत्सग 
का अथ क्या है ! 


उत्तर--तव स्थविर भगपंतों ने कालास्यवेषिपृत्र 

अनगार से इस प्रकार कहा-आये ! हमारा ,आत्मा 

, सामायिक है, हमारा आत्मा' सामायिक्त का अर्थ है, 
 यावत्‌ यही व्युत्सग का भी अथ हैं । 


[ (६६३१ | स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


प्रश्न--तव वह कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने उन 
स्थविर भगयतों से इस प्रकार कहा-हे आये ! अगर 
आत्मा सामायिक है, आत्मा सामायिक्र का भथे है ओर 
हसी प्रकार यावत्‌ भ्रात्मा ही व्युस्सग करा अथ है, तो तुम 
क्रोध, मान, साया ओर छोम का त्याग करके किसलिए 
क्रोध, आदि की मदह-निंदा करते हो ! 

उत्तर-कालास्यवेपिपृत्र | सेयम के लिए । 

प्रश्श--भगवन्‌ ! तो क्‍या गहा संयम है, या 
अगहा संयम हैं ! 

उत्त--काल।स्थवेषिपृत्र | गद्दों संयम है, अगर 
सयम नहीं-है | गहाँ सब दोपों को दूर करती है-आत्मा 
से मिथ्यात्व को जानकर गर्हां द्वारा सव दोपों का नाश 
करता है, इस प्रकार हमारा भात्मा संयम में स्थापित 
होता है, इस प्रकार हमारा आत्मा सयम में पुष्ट होता है, 
धस प्रभार हमारा आत्मा संयम में उपस्थित होता है । 

व्या्यान-- 

स्थविर भगवान्‌ का उत्तर सुनकर कालास्थवेषिक मुनी 
साचने लगे यद स्थविर मेरी क्द्दी सभी वातो को जानना स्वीकार 
करते ह। ऐसा सोचक्षर उन्होंने ऊद्य-अगर आप मेरी कही डक्त 


ध्रोभगवती सूत्र [१६६२ ] 


छ॒द्दे वावा को ओर उनके अथे को जानते हैं तो बताइए सामायिक 
3 ९ ्े [9 
ओर सामायिक का अथ क्या है ? इसी प्रकार प्रत्याख्यान आदि 
बे 3 े 
व्युत्सग तक क्या है ? ओर उनका अथे क्या है ? 
कालास्यवेषिक अनगार के प्रश्न के उत्तर में स्थविर बोले 
हमारी समम से आत्मा ही सामायिक है ओर आत्मा ही सामा 
यिऊ का अथे है । इसी प्रकार व्युत्सगे पर्यन्त सभी बातों का 
अथे आत्मा ही है। प्रत्याख्यान भी आत्मा है ओर प्रत्याख्यान का 
९ ८ पु से करे 4 आप 
अथे भी आत्मा है। सयम भी आत्मा हैं ओर संयम का अथे भी 
आत्सा ही है| संवर, विवेक ओर व्युत्सग भी आत्मा है और 
उनका अथ भी आत्मा ही है । 
स्थविर भगवान्‌ का यह उत्तर सुनकर मुनि चकित रह गये कि 
मैंने छुद्द वातोी को ओर उनके अथे को लेकर बारद प्रश्न किये 
थे, मगर इन्हों ने सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर से समाधान 
कर दिया ! 
स्थविर भगवान्‌ ने नय की दृष्टि से बहुत महत्वपूरेश उत्तर 
दिया है। मगर उत्तर कों सममने के लिए प्रश्न को समझ लेना 
आवश्यक है| प्रश्नों को समझ कर यह देखना चाहिए कि सबका 
उत्तर एक ही द्वो सकता हैँ या नहीं ? 
कर, 
सामायिक का विवेचन 
ह सब से पहले मुनी ने सामायिक के विपय में प्रश्न किया है ! 
“* शु-मित्र पर समभाव रखना सामायिक है | दोस्त और दुश्मन 


[१६६३१ | स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


को सरीखा सममना ही सामायिक्र है। आप सोचते होंगे कि 
शत्र और मित्र पर समान भाव कैसे सभव है ? मगर ऐसा सम- 
मना मोह दशा का परिणाम दै। मोह के विकार से ही शच्चु 
और मित्र में अन्तर दिखाई पड़ता है। मोह के कटते ही यह 
अन्दर कट जाता है । अगर आप यह्‌ सममेंगे कि यह अन्तर 
नहीं कट सकता तो फिर आप सच्ची सामायिक्र भी नहीं कर 
सकेगे। केवल साछुका वेष धारण करने से या कपंड डतार ऋर 
वठ जाने से ही सामायिक्त नहीं होती, किन्तु शब्नु-मित्र पर 
समान भाव रखने से ही सामायिक होती है। गाता मे भी कहा है - 


(७ ८०१/७ 


साधुष्वापिच पापिषु समबुद्वितिशिष्यते । 


अथोत्‌ू--साथु तथा पापी इन से समान भाव रखता है 
चह श्रेष्ठ है । 

आप कहेंगे, क्या कभी यह सभव हैं कि दोस्त और 
दुश्मन एक से प्रतीत होने लगें? मगर ऐसा न होता-ऐसा होना 
असंभव होता-तो यह उपदेश दी क्यों दिया जाता ? ससार में 
दोस्त ही दोस्त द्वोति या दुश्मन ही दुश्मन होते तों भी समभाव 
के उपदेश की आवश्यकता न होती | मगर दुनिया मे दोनों हैं । 
इसीसे इस उपदेश की साथेकता है ।इस डरदेश का पालन 
फरने से ही वास्तविक्त सामाचिक्त हे सकती है । दुसिया 


श्रीमगवंती सूत्र [१६६४ | 


में लोहा ओर सोना-दोनो रहेगे, मगर पारस का कोम सोना 
ओऔर लोहे का भेद मिटाक्र छोहे को सोना घनाना है । 
इसी अरकार संसार में शत्रु भी रहेगे ओर मित्र भी रहेंगे, परन्तु 
जैसे पारसं लोदे ओर सोने का भेद मिटाकर लोहे को सोना 
बना देता हैं उसी तरद आप भी भेदभाव भूछ जाएँ-शब्रु-मित्र 
आपको एक-से दिखाई देने लंग, तव आप सच्ची सामायिक्र के 
धारक वन सकेंगे । कोई भी शत्च॒ न दिखाई दे, सब मित्र ही 
मित्र मालूम हो तभी सामायिक्र है । पारस लोहे को लोहा ही 
रहने दे तो उसकी क्‍या तारीफ | अगर सोने को छोहा बनादे 
ते और बुराई है ! डसकी तारीफ तो लोहे को सोना बनाने मे 
है । इसी प्रकार जो शत्रु-मित्र में भेद समझता हैं उसकी क्‍या 
तारीफ ? अगर मित्र को शनत्न॒ समभता है तो और बुराई हैं। तारीफ 
तो तभी है कवि मित्रक्रों मित्र मानने के साथ शत्रु को भी सित्र माने । 


संसार मे मित्र इसे माना जाता है जो फायदा पहुँचाता. 
हो और शन्रु वह सममा जाता हैं जो हानि पहुँचाता हो । लेकिन 
ज्ञानी कहते हैं, अगर सब जीव छाभ पहुँचाते हों तब तो सभी 
को मित्र सानोगे न ? आप कहेंगे, सब प्राणी लाभ ही पहुँचाते 
हो, यह केसे माना जा सकता है ? मगर गजसुकुमार मुनि के 
मस्तक पर सोमल ने धघकते हुए अंगार रख दिये । यह उसने 
मुनि का फायदा किया या द्वानि की ? जब उस मुनि ने अग्रार 


ज्‌ 
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रखने को भी अपना फायदा माना तो आप किसके चेले हैं ९ 
कोई आदमी आप को कुछ भी हानि पहुँचाए, मगर सोमल की 
तरह सिर पर आग रखने के समान काय तो नहीं ऋरेगा । फिर 
भी आप उसे अपनी द्वाति करने चाला कहते हैं ओर सिर पर 
अगार रखने वाढे को अपना मित्र सममने वाले गजसुकुमार के 
अलुयायी बनना चाहते हो ! अगर आप हानिकत्ती को भी अपना 
लाभकत्तों सममेंगे ठो फिर आपका शत्रु कोई भी नहीं रह जाएगा। 

चमा धमं और फ्रोध पाप माना जाता है। पर क्षमा 


किसे कहते हैं और कहे होती है, यह समझ लेना चाहिए । 
कहावत हैं--- 


जी जी कर बतलावतां, काना क्रोध न आय। 
आइा-्टेढ़ा बोलता, खबर खम्पा की घाय ॥ 


जब कोई जी, जी, कर रद्द हो ठव क्षमा का पता नहीं 
लग सकता | छ्वमा का पता चलता है तब, जब कोई जआादहा-टेढा 
घोले और उस आदढी-टेढ़ी वाव को सहन कर लिया जाय । 
आप मुझे  घणी खमा ? करें तथ मेरी ज्षमाशीलता की परीक्ता 
नहीं दो सकती ! किसी की कठोर बात सह लेने पर ही क्षमा 
डी परीक्षा होती हैं । 

हम साधु हैँ | हमारे ऊपर सामायिक्त का बोर ज्यादा 
है। लेकित आप पर क्या कुछ भी घोमक नहीं हैं ? आप अपनी 
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है 
बात सोचिए । आप भरे पास क्यों आये हैं ? हमारे पास धन- 
95९६ से छुु पु पी किक कप 
दोलत नहीं है, जो आप धन-दोलत के लिए आये हो । मगर 
के बिके पी पु दि कप जे 
हमारे पास जो थोड़ी-बहुत सम्पत्ति हैं, उसके सामने घन-दोछत 
ष्जे दे ८ 
तुच्छ हैं । हमारे पास सामायिक की शिक्षा है । अतएवं उसी 
को अहण करों । सोचो-हे आत्मन्‌ ! तुके जो शत्रु दिखाई देते 
हैं, बह तेरा ही विकार है, और कुछ भी नहीं है । आप प्रतिदिन 
सामायिक करते हैं, मगर समभाव के मौके पर आप चूक गये, 
आपको समभाव का ध्यान न रहा तो आपने सामायिक क्‍या 
की ! शत्न शत्रु के लिए ही रक्खा जाता है | शत्रु के आने पर 
शब्र फेक दिया तो यह कायरता होगी । यों तो आप क्षमा करते 
रहे, मगर जब सामने विरुद्ध बात आंबे तब क्षमा को भूल कर 
क्रोध से जलने लगो तो यह शत्रु के आने पर हथियार फेंकने 
के समान ही है | विरोधी बात उपस्थित दोन पर जो ज्ञमा धारण 
करता हैं ओर विरोधी को भलाई करन वाछा मानता है, वही 
सच्चा च्माशील कहलाता है । 


विपरीत बाव कहना गाली समझा जाता हैं । कोई किसी 

कर ८. ३ 8 की जा ८. 
को नीच, पापी आदि कहे ते जिसे कहा जायगा वह इसे गाली 
मानेंगा । अगर दयालु या क्षमावान्‌ कहे तो गाला नहीं समभी 
« जायगी। इस प्रकार विपरीत वात ह्वी गाली सममभी जाती दे । 
मगर ज्ानियों का कथन है कि गाछी के कारस्स किसी को शत्रु 
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सममने की क्‍या आवश्यकता दे? क्वानियों का विचार इस प्रकार 
होता है -अगर कोई मेरे लिए साच शब्द का प्रयोग करता है तो 
यह क्रोध को साच कह रद्द है । मुझे सचमुच क्रोध है तो मुमे 
क्राध हटा देना चाहिए । अगर मुममे क्रोध नहीं हैं तो यह 
अपने आपको ही गाली दे रहा है। इसमें मुझे घुरा मानने की क्‍या 
वात है ? आपके सिर पर काली पगड़ी नहीं है फिर भी कोई कहता 
है आपने काली पगढ़ी वॉधी है। अगर आप उसके कहने का 
ब॒रा मानते हूँ तो समझना चाहिए कि आपको अपनी पगडी पर 
विश्वास ही नहीं हैं | आप स्वर अपनी पगड़ी का अपमान कर 
रहे ६ । अगर आपके सिर पर काली पगड़ी है तो उस दशा में 
भी आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है । जब आपने 
काली पगढ़ी वॉधने में कोई घुराई नहीं मानी तो फिर काली 
पगडी को काली पगड़ी कहना कौन-सी बुराई हों गइ ? अगर 
आपको दूखरे का कद्दना वुरा मालुम होता हैं तो काली पगड़ी 
उत्तार कर फेक दीजिए और सममक लीजिए कि यह हमें उपदेश 
देरहा है । इस प्रकार की धारणा करने पर दुश्मन भी दोस्त हो 
जायगा । तातपये यह है कि समभाव को सामायिक कहते है । 


लय र् रे + रू | 
आय सामायिक के अब हा प्रश्न है । वहां अब से प्रयो- 

जन का मतलप लेना चाहिए । अथधान्‌ सामायिक्त का क्या प्रयो- 

जन है १ उदाहरण के लिए किसी ने पुद्धा-स्पया क्या होता ह ? 
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आप कहेंगे-चांदी का चपटा गोल सिक्‍क्रा होता है । फिर सने 
पूछा रुपये का क्‍या प्रयोजन हैं ? उससे क्या मतलब निकलता 
च् | ट देगे / 2० लीक3- 

हैं ? तव आप उत्तर देगे-वह विनिमय ( लेनदेन ) के काम आता 
'हैं। उसके बदले मे अन्य वस्तु खरीदी जाती हैं यही प्रश्न 
सामायिक के विषय में पूछा गया हैं कि सामायिक का प्रयोजन 
क्या हे? 


सामायिक का प्रयोजन, आते हुए कर्मों को रोकना हैं। 

पे ३ छउे कप पर 

सामायिक से समभाव होता हे ओर समभाव द्वोने पर पद्वल जो 

पाप कर्म आते थे, वे रुकजाते हैं। यह सामायिक का प्रयोजन है। 

प्रश्न हो सकता है कि सामायिक द्वांरा पहले के कर्मा की 

निजेरा किस प्रकार हो सकती हैं ? संमभाव अभी धारण किया 
के 5 ० ५ पु 

है । वह पू्े कर्मों के क्षय का कारण केसे हो सकता हैं ? इसका 

उत्तर यह है कि पहले जो पाप कमे किया था उसका कारण 

विषम भाव था । जिस मन में विषमभाव आया था, उसी मन 

मे समभाव आने से पाप का नाश भी हो सकता है । क्ुपथ्य से 

रोग द्वोता है, पर पथ्य खाने से रोग तो नहीं ही देगा, साथ दी 

पहले का रोग भी घटेगा । इसी प्रकार सामायेक से नये पापों 
वि प 2. ०० प हो 

का आना रुक जाता हे आर पहले के पाप कट जाते हूं । हे 


इस रीति से सामायिक करने से आत्मा को सब प्रकार 
का आनन्द ग्राप्त दोगा जिन लोगो के किए धन ही सर्वस्व है, 


मद 4 ७ 
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जो धन को ही सर्वश्रेष्ठ और उच का एक मात्र साधन मानेते हूँ, 
वे कह्टेंगे-क्या सामायिक से ठुनिया की गरज पूरी हो सकती है ? 
क्या सामायिक करने से हमें घन मिल जायग्रा ? इस प्रकार 
लोगों को धन की चाह लग रही है । अगर एक सामायिक्त के बदल 
शक रुपया दिया जाने लगे तो सामायिहझ करने वालों का शायद्‌ 
पार न रहे ! लोग सामायिक का प्रत्यक्ष और भोतिक फल देखना 
चाहते हैं । वे प्रत्यक्ष फल के लिए ललचा जाते हैं । इसी कारण 
वे भविष्य के महान्‌ लाभ से वंचित रद जाते हैं। मगर प्रत्यक्ष 
से पर नजर रखकर परम्परा से होने वाले छाभ को न देखना 
कैसी वात है, यह एक उदाहरण द्वारा सष्टट किया जाता है । 


एक भुखे आदमी को जगत में रऊ कीमती द्वीरा सिर 
“या । यह घटना एक जोदरी देख रहा था । उसने हीरा देखा 
कि ् 
और सम लिया हीरा कीमती है हीरा इसे मिला है, मार मैंने आज 


इसकी कुछ भलाई फरूँ, ऐसा सोच ऋर जौदरी ने उस मूख से 
बहा पह चीज़ बहुत बढ़िया है । जीस चीज के ढिर इस तर- 
पे ईं, बैसी चीज़ तुके मिली है ?। 


३ पोला-अच्छा, यह देसी चीज है ? क्‍या कास आदी 
है बह 


अ्रासगवता सूत्र | १६४० | 


जोहरी--इससे अन्न, वस्च, मकान आदि सभी कुछ मित्र 

73 च #*% से... फोर, रे ७ से 
सकता हैं | इस चीज के मिलने से दुनिया की सभी चीजें दोड़- 
कर आ जाती दे । 


जोहरी ने जग कुछ कद्दा था, ठीक ही था । पर जिसे द्वीरा 
मिला था, वह निरा मूखे था । उसने जोहरी से कहा-अगर यह 
ऐसी चीज है ते में इस संभाल कर रक्खूगा । 
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मूख ने यह कहा अवश्य, मर जाहरी को विश्वास नहीं 

हुआ | उसने सोचा-यह मुख है कहीं इस अनुपम रत्न का अप- 
मानु न कर डाले | ज़ोहरी यह सोचकर बहीं छिपकर बेठ गया । 


सूख थोड़ी देर बाद बोला--द्वीरा, मेने भोजन किया है। 
मेरा मुँह खराब हो रहा है। थोड़ा वोरकुटी का चूण तो दो । 


क्या इस भश्रकार मेंगने से हीरा कुछ दे सकता था ? पर 
न देने से प्रत्मक्ष परिणाम देखने वाला मूल उस हीरे पर अश्रद्धा 
करता था । उसे जोहरी की कही हुई सब बातों पर अश्रद्धा होती 
थी । इस प्रक्नर उसने एक-दो बार चूरों मॉगा, जब हीरे ने नहीं 
दिया ते उसने हवीरे से कह्ा-तू चूरा नहीं देता तो न सद्दी, मगर एक-दो 
काम तो कर दे । में तुक से एक कहानी पूछता हूँ, उसका जवाब 
दे । 'एक् हाथ के देवरे में चार हाथ का देव? बोल यह 
सह्दी दे ९ ना 
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बेचारा हीरा क्‍या बोलता हीरे भी कहा बोलते है| तब उस 
ने सोचा-मेरे लिए यह तो एक उपाधि हो गई । वनिये ने 
मुझे घहम में डाल दिया। अब तक में शान्ति मे था, अब एक 
पप्रशान्ति पैठा हो गई । ऐसी चीज़ रखने से क्‍या फायदा ! 


मूर्ख की कमर में गोफन बैंधी थी। उसने हीरा गोंफन 


मे रक्‍्वा ओर गोफन घुमाते-घुमाते कहने लगा-ऐसा जाना कि 


फिर कभी मेरी नज़र मे न आना! जाहरी वेठा २ सव हाज्ष देख 
रहा था। वह गया ओर होरा उठा लाया। उस ने वाजार मे 
उसे बेच दिया ओर मालामाल द्वो गया । सामायिक भी ऐसी ही 
अमूल्य वस्तु हैं। कहा भी है -- 


कक / 


चदइत्ता भार बात चक्कतट्र। सहुदडाइण | 


का 


चक्रवर्ती ने छुट्ट खण्ड की मद्दान्‌ अक्धि द्याग कर सामायिक्त 
तथा सर्वविरति को पहृण किया । जिसके लिए चक्रतर्ता अपने 
दिशाल राज्य का द्ँसवे-दँसते परितद्याग कर देता है, उस सामायिक 
का मह्ात्यय कट्टे। तक कद्दा जाय ! सामायिक द्वारा शाश्वत सुख की 
धाप्ति होती है, लेकिन द्वोती है उसके अपने तरीके से। बह 
मूल जैसे हीरे से बोरकुटी चूर्ण चाहता था, वैसे कुछ भी नहीं 
मिलता । ऋौर जय अनन्त शाश्रत सत्र मिलेगा तव क्‍या मिलना 
शेष रह जायगा १ सामाविर् के द्वारा बोसकुटी का चूणे चाहना 
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तो ऐसा ही हैं जैसे कोई हीरे को चखकर उसमें मिश्री की 
मिठास खोजने लगे । अतएव जिसने सामायि% करके उससे 
कोई तुच्छु चीज चाहीं, उसने सामायिक और सामायिक का 
अर्थ नही समझा | सामायिक से जो लोकोचर लाभ द्वोता है । 

कप ० डे हे होने 
डसके आगे संसार के सभी छाभ तुच्छ हैं । सामायिक देनि 
पर सामायिक लाभ तो इसी प्रकार कर आ जते हैं, जैसे गेहूँ के 
साथ भूसा आप ही आ जाता है। 


जब सासायिरू इतनी अमूल्य वस्तु हैं तो हसके बदले 
कोई तुच्छ चीज चाइना कैसे ठोक कहा जा सकता है ९ अगर 
कोई आपकी सामायिक खरीदना चाहे तो आप कितने में बेंचेगे ९ 
कहते हें-एक बार राजा श्रेणिकने पूनिया आवककी सामायिक सरी- 
दनी चाही थी। श्रेणिकर्न सोचा-मुझे पूनिया श्राघक की सामायिक 
खरीदनी है, अत: उसे अपने पास न बुलाकर मैं स्वयं उसके पास 
जाऊँ । यह सोचकर राजा, श्रावक्र के पास गया। पूर्चिया उस 
समय सामायिक में बैठा था। राजाके जाने पर भी वह्ट उसी तरह 
बैठा रहा । राजा ने सोचा-इसे कोई गरज नहीं हैं । गरज मुझे 
हैं। इसी कारण यह बैठा है, उठता भी नहीं है । राजा ने कहा- 
श्रावकजी ! सुके एक चीज की जरूरत है, इसी लिए आपके 

३२५ पास आया हूँ । 


। 


पूलिया ने उत्तर दिया-आप सगध के स्वाम्री हैँ ।- इस 


जब 


[ (६७३ ] स्थविरों के प्रष्वोत्तर 


७ ओई 


कारण मेरे भी स्वामी हैं। मेरे घर ऐसी क्‍या चौज है, जिसकी 


कि 


०. 
ज़रूरत आपको हुई ? 


राजा-आप ज़ो करके बैठे हैं, उसही मुझे आवश्यकता हैं। 
पूनिया-क्या सामायिक को 

राज्ा-्जी हू । 

पूनिया-आपसे यद् वात क्षिसने कही १ 


राज़ा-स्वय प्रभु महावीर स्वामी ने । 


ना 


पूनलिया-ठीक हैं । यह सामायिक्त मेरी नहीं है । में 
भगवान्‌ से ही यह लाया हूँ। अतएव भगवान्‌ की सेवा में चल- 
बर पूछ लें कि सामायिरु की क्या कीमत हैं 

राजा-जैसी आपडी इच्छा । 


राजा भेणिऊ पू.नया श्रावक के पास से उठकर भगवान्‌ 
फे पास गया । भगवान्‌ से बोला--प्रभो ! पूनिया श्रावक् सामा- 
बे छ्ने 8 सन ० 2, कक,“ क, से ले तक 
यिक्क देने फो तैयार है ओर मे लेना चाहता है । आप बीच में 
पटकफर सोदा तथ कर दीजिए। आप मसामायिरऊ ही जो कीमत 
पताएंगे, म दे देगा । 


भगवान्‌ ने पूछा-सुम्दारे पास स्दिनी सम्ददा हैं ? 


राजा«झगर + 'यपना खज़ाना खोल दू तो साने-दादी 
पी घापन पद्टाडिया खड़ी हो जदमी 


का 


भीसगवता सूृत्न [१६७४ ] 


भगवान-तुम्दारी यह धन--सम्पत्ति तो सामायिक की 

(३ ७ श्‌ चर बिक | 

दलाली के लिए भी पयाप्त नहीं हैं । मूल्य तो अलग ही रहा ! 
सामायिकर इतनी मूल्यवान्‌ बस्तु है 


जब आप सामायिक कर रहे हों, उस समय कोई लाख 
रुपये देने लगे तो क्या आप उन्‍हें ले लेंगे ? साधु और साध्वी 
सदा सामायिक में रहते हैं। उन्हें कोई कीमती गहने देने लगे 
तो क्या वे उन्हें ग्रहण करेंगे ? वे रोटी की भिक्षा मांगते 
हैँ, पर बिना मांगे रत्न मिलने पर भी उसे नहीं लेंगे । वास्तव ,में 
सामायिक इतनी कीमती है कि बहुमुल्य रत्न भी इसके 
आगे तुच्छ हैं । आप दो घड़ी सामायिक करके सोचते होंगे 
सामायिक पूरी हो गई और हस स्वतंत्र है | लेकिन जो रत्न 
आपके पल्ले बंध चुका है, क्या आप उसे ढ॑ला छोड़ देंगे ! 
आप उस रत्न को संभाल कर तिजोरी में रक़लेंगे या नहीं ! 
फिर अमूल्य सामायिक कया उससे कम है ९ आपका अद्दोभाग्य 
है कि आप अमूल्य सामायिक पा सके हैं । उसे सुर्राक्षित रखना 
ओर मन शान्त रखना । आप सामायिक्र करके स्वेविरत की 
भांति नहीं रद सकते, तो भी देशविरत (श्रावक ) की भांति 
रहना । घड़ी में एकबार चाधी दी जाती है और वह देर तक 
चलती रहती है। जो घड़ी चावी देना बंद करते ही बंद हो जाती 


'है, वह बिगड़ी हुईं मानी जाती है । दो घड़ी की सामायिक 


कप किक 


श्र ही 
[१६७५ ] धर स्थ|वरा के प्रइनोत्त र 


छापके दिल फो चावी लगाने के समान है । सामायिक्र के 
संस्कार जीवन व्यवद्वार में सब जगह पाये ज्ञाने चाहिए | आपको 
सोचना चाहिए-मैने सामायिकर पाई द्ैे तो घर के धधे में पढ़कर 
उसे निप्फल न देने दूँ । अथोन्‌ कूठ बोलकर, मायाचार करके 
या शन्र-मित्र की खोटी कल्पना करके सामायिक्रस च्युतन दोऊँ । 
ऐसा न हो कि सामायिक्र से उठते द्वी दुकान पर बढे तो सामा- 
यिक्र को भूल गये और यद्द याद रहा-- 


आओ मदर हाट में, देऊँ तेरी टाट में । 


समायक इस प्रड्ार करो कि जीवन सफल हो जाय और 
सामायिक का प्रयोजन पूरा हो जाय । सामायिक्र में मन शान्त 
रक्‍खो और सामायिक से खुले होन पर भी सामायिक के अये 
फे विरूद्ध फाम न करो | यही सामायिक्त का अर्थ है। 


यहाँ यह शका उठाई जा सकती है कि आत्मा ही सामा- 
पिच है, आत्मा ही सामायिक का अथ दे, इसी प्रझ्नर प्रद्या- 
स्यान, याषत्‌ व्युत्समे भी आत्मा द्वी है ओर आत्मा ही उनस्ा 
रथ है, ता सामायिकफ आदि भेद करन की क्‍या आवश्यञ्ूता 
वी ? यद वात वास्‍्तद में समनन योग्य भी है | पहले क्ष्टा जा 
चुश है हि प्राणीमात्र पर समभाव दाना सामायेत्ष है। शत्रु- 
मित्र के भेद झा जो भास दो रदा है, इसह्ा मिटना ओर शह्न- 
मित्र एा मित्र रूप मे दिखाई देना दी सामायेस् है | दृदना ही 


श्रीमगवती सूत्र [ १६७६ ] 


हे 
नही, किन्तु संसार के सब पदार्था पर समभाव आ जाना-- 
संसार के पदार्था के विषय में जो विषमता प्रतीत हो रही है 
और जो इन्द्र मच रहा है, उसका मिट जाता--सामायिक है । 

आप कह सकते हैं, संसार मे विरोधी पदाथ रहेगे ही । 
धमम भी रहेगा ओर पाप भी रहेगा । अच्छाई-बुराई, शब्-मित्र 
आदि सभी रहेंगे । यहां तक कि संसारी ओर सिद्ध दोनो 
रहेंगे । फिर सबको समान मानना कैसे संभव हो सकता है ? 
इसीलिए कहा है-- 

जीवादिक नव तत्त्त हिये धर हेय ज्षेय समम्की जे । 


& 


तीनो उपंदिय ओलख ने समकित निर्मल कीजिरे | 


आप जिसे पाप कहते हैँ, ज्ञानी उसे द्वी पुण्य में परिणत 

कर छेते हैं। बे उस पाप को भी पुण्यमय देखते हैं। यों तो 
पुण्य, पुण्य ही है और पाप, पाप ही | लेकिन जिसे आप पुण्य 
मानते हैं, ज्ञानी उसे पाप सममते हैं ओर जिसे आप पाप 
सममते हैं ज्ञानी उसमें से पुण्य निकालते हैँ। मान लीजिए, 
आपको एक पेसा या एक हीरा मिल गया । आप उसे पुण्य का 
फल समभेंगे । लेकिन वह पेसा या हीरा आप ज्ञानी को देने 
श्ल्ों तो वे उसे पाप का फल सममक कर कहंगे-यह जंजाल कहां 
बी आ गया | आप गृहस्थ है, फिर भी वही चीज, जिसे आप 


कि ३-3 


[ १६५७ ] स्थविरां के प्रश्नोत्तर 
पुण्य का फल सममेते है, कभी पाप रूप मानी जाती है या नहीं 
थ्राप सामायिकर में बेठे € । उस समय फोई आदमी आपको 
ऐसा देने छंगे तो आप लेगे ? इस समय आप यही छह्टेंगे-यह 
हीरा तुच्छु है । '्लराप ऐसा ऊंगे तय, जब सश्ची सामायिक्र 
टएगी । सच्ची सासाथिझ न हुई तो लोभ में पढ़ जाओएगे। 
साचागे-हीरा तो ले ही लेना चाहिए । सामायिक सठित द्वोती हूं 
तो प्रायश्रित कर लेंगे या दुसरी कर लेंगे ! मतलब यह हू कि 
जिस परतु प्रो एक समय पआप पुएयरूप मानते ६, उसी को 
दूसरे समय पापरूप मानने लगते है। इसी तरद्द ज्ञानी पाप मे 
से पुणय नियालते ह और जिसे 'त्राप पाप सममते हैं, उसमें 
में पुण्य निपालते है । 

एक साधु में तप-तेन्न बहुत ६ । साधु तो संदेव सामायिक 
में रहते हैं । यदि साधु को बोई गाली दे तो साधु क्रोध फरेगा २ 
नहीं । साधु यद्दी सेचिगा छि में सामायित्र से [| मुझे समभाव 
रखना ही दचित है | यह मेरा शह नहीं मिप्र है। इस प्रद्यर 
सम्रभाष घारण करने से पार भी पुरय में परिशन हो जाता है। 

मतलप यह ६ हि सामायित्र ज़ब तक झ्ात्मरूप न बन 
जाय तय एक यह गहने भर यो है । दद् सच्ची सामाचिहझ नहीं 
६ । शयु-निज के भेषट्ट मे ते। सारा ही नमार नुल रहा है । मगर 


लो इससे पपने साएशे पधाटा ६. बह्दी सच्ची सामायिद्र 
परता €। 


अमधवती सूच [ १६७८ ] 


समभाव आने से खसामायिक तो आई, पर सामायिक्त से 
लाभ क्‍या हुआ ९? अगर सामायिक्त से कुछ लाभ न हुआ तो 
व्यापार व्यथ ठहरता है। सामायिकर से क्या छाभ द्वोता है, यह 
बतलाने के लिए ज्ञानी कहते हैं कवि शब्वु-मित्र पर विषमभाव 

बिका श््‌ 

होने से आत्मा पापकम के द्वारा नीचे गिर रहा था । सामायिक 
से वह पाप रूक जाता हैं ओर आत्मा का नीचे गिरना रूक 
जाबा है। 


यह सामायिक का अथे हुआ | अब यदद देखना चाहिद 
कि असल मे पाप क्या है ? गरीब या धनवान्‌ होना पाप नहीं 
है, यह तो पाप पुण्य का फल है | शह्तु पर द्वेष आना और 
मित्र पर राग होना पाप है। राग-द्वेष ही असल मे पाप है। 
सामायिक से शन्नु-मित्र का भेद मिट जाने पर यह पाप रूक 
जाता है । राग-द्वेष एवं विषमभाव सम्बन्धी पाप आत्मा में आता 
है । उसका रूक जाना ही सासायिक है। इस पाप को रोकने 
वाली सामायिक प्राप्त करने के लिए बड़े-बढ़े राजा-महाराजाओं 
ने छद खंड की ऋद्धि नाक के मेल की तरह त्याग दी गजसु- 
कुमार को फ्ृष्णजी ने राज्य-ऋद्धि का स्वामी बना दिया था। 
सगर उन्होंने उसे त्याग कर रूवेविरती सामायिकत ली और 
सामायिक्त का अथ भी पुरा किया [सिर पर आग रख देने पर 
भी वे समभाव में लीन रहे और आग रखने वाके को उन्होंने 


४००५. 


(१६४६ ] स्थधिरों के प्रश्नोत्तर 


मप्र समका। इससे न केवल वत्तमान फा दी पाप रूका, 
॥अम ज का ऊेत मे दो 

परन्‌ पूत्र के न जाने ऊितने वर्षों के पाप का भी क्षय हो गया । 

पे डसी समय मोद्ध में पधार गये | 


सवंबिरति सामायिक फी घात अलग रम्िए । लेकिन नंथे 
० हज 4 को 8.७... 
प्रत में फह्दी हुई देशविरति सामायिक में बेठे हुए श्रावक् या 
क्षिमीने शरीर नष्ट कर दिया, तव भी उसने समभाव नहीं त्यागा 
पघद्रलेखा राजा पी रानी ने शरीर नप्ट दोने फ्रे समय धीरें- 
शीरे समभाव की गति घढाई तो उसने 'अपने पापों पा विनाश 
वर शाला । 


सामायिक फी पूरा आराधना फरने पर फेपल्शान हो 
जाता है । अगर पूर्ण आराधना न होतो भी पेबल ज्ञान का मार्ग 


तो यही ६ । र्सलिए इसरा प्रध्यास तो परना ही चाहिए। 
सामाथिछ फा 'अभ्यास करने बालों में झाल भी पोई एसा 
निपफ्रल आएगा ड्ि सामायिर३ में हीरा लेने से एन्कार पर देगा 
और पहगा कि सामायिक के मुझाविले में यह तुच्छ है | यट 
सामायिफ का ही प्रताप ह। लेकिन ख्यमायिद फे अमाधय में 
बह पैसे क् ३ को 

छोग एक पसे या प्रभाषना पी घचील पर भी टूट पड़ते ६। 


एाह्रययेपिपुत्र मुनि से स्थधिर भगपषाम्‌ ने फ्टा-एमोरे 
मठ से आत्मा ही सामायिद ६ प्रीर आठ्ा ही सामादिद रा 
एप है आत्मा ही सामापिर सार सामायित्र शा झअथये किस 


क्रीभगवचती सूत्र | १६८० | 


प्रकार है, यह बात टीकाकार ने स्पष्ट की है । उनके कथन है- 
'जीव को ही सामायिक हाती है, अजीव को नहीं होती । जीव 
वृत्त भी है, सगर वह सामायिक नहीं कर सकेता । वही जीब 
सामायिक कर सकता' हैं जिस विशेष ज्ञान हुआ द्वी । ज्ञान का 
अथ सिफे पोथी पढ़ लेना नहीं है, किन्तु आत्मस्वरूप का मान 
हो जाना ही सच्चा ज्ञान है। जिसे ज्ञान है, वद्दी सामायिक 
कर सकता हैं। इस प्रकार सामायिक जीव का गुण है । 


अगर सामायिक जीव अर्थात्‌ आत्मा का गुण है तो उसे 

आत्मा क्यो कह्मा दै ? इस प्रश्न का उत्तर यद्द हैं कि गुण और 
गुणी सबेथा भिन्न नहीं है, किन्तु कर्थाचित्‌ अभिन्न हैं। जिस 
अपेक्षा से दोनों मे अभद्‌ हे उसी अपेक्षा: से स्थविर भगवान्‌ 

ने सामायिक को आत्मा कह्दा है । द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा 
सामायिंक गुण ओर आत्मा गुणी मे अभेद है, जैसे हीरा ओर 
उसकी कान्ति अभिन्न है । हीरा ओर कान्ति में से द्वीरा गुणी 
ओर कान्ति उसका गुण है, तथापि वे दोनों अभिन्न हैँ। अभिन्र 
होने के कारण 'कान्तिमान्‌ हीरा? ऐसा व्यवहार होता है। मिश्री 
गुणी है और उसका मिठास गुण है, लेकिन द्रव्या्थिक नय की 
अपेक्षा दोनों अभिन्न हैं । इसी प्रकार जीव और उसके ज्ञानादि 

, शीण भी कर्यचित्‌ अभिन्न हैं । अगर गुणों को गुणी से सर्वथा 
। भिन्न माना जाय तो शुणी नहीं रह जाता । अगर ज्ञान आदि 


(छा | दिस के प्रश्नोत्तर 


2 


रा 


गुएया-काहइ | सिन्न मादा जाबअ 5! गुर र्दद्ग क्ष्सिमि गे 


१॥ 


गुण शो गुर 


गुग में ही गए रद रूच्छ हैं। झदएत् खबिर भगवान्‌ द्वरुश- 


९ 


या 


कि नय की झषज्ञा से डचर देते ह कि लामाचिक्त अ्यत्मा छा 
( धार मामाचिन् छा अर सी जात्मा ही है । 


सामात्रिक्ष का और उइसक्ते अथ का उत्तर सुनकर वाला- 
पुत्र मुनि दग रह गये। फिर उन्होने प्रत्याख्यान पीर 
रस अथ पदा है । प्रद्यास्यान सामाय्रिक से भिन्न दो ह नहीं, 
पि दोनो के विषय में अलग-अलग प्रश्नोत्तर क्यो ६ | इस 
प्रभ झा उत्तर यह है कि वद्यपि सामायेर से प्रल्ाख्यान 9)। 
ज़वा है, फिर भी ससार के जीद्ों हो स्पष्ट रूप से समभाने फे 
हिए एुनमे भेद किया है। साधारणतया पटद्ुव्य पहने से सारा 
ऐै समार आर जाता है, फिर भी लोगों गो समभाने के लिए 
भद्द दत्व अद़ग-अला पघठावर भेद फ्िय ६। एसी प्रवार 
सामायिक और प्रद्माय्यान में भी भेद विया ए। प्र रयान बी 
धप प्रया ऐै, यद् आंगे घतलाया जाएगा । 


भीभगेवती सूत्र [ १६८२ ] 


जितनी देर की मयोदा की जाती हैं उतनी ही देर पापकर्म नहीं 
किया जाता, लेकिन सामायिक में न बेठने पर भी जो सामायिक 
द्वोती है, उसमें समभाव रहने के कारण, वह अपने को भी 
आनन्द देने वाली द्वोती है ओर दूसरे को भी आनन्द देने वाली 
दती है। अतएव ऐसा न समझी कि जब सामायिक्र मे बेठे हूँ 
तभी तक सामायिक है, फिर सामरायेक नहीं है । दिन्‍्तु संसार- 
व्यवहार में रहते हुए भी भाव-सामायिक दो सकती हैं । यह 
बात एक उदाहरण द्वारा समझाई जाती है । 


सामायिक्र को समभने वाला एक परिवार था। ऐसे परि- 
वार के बालकों में सहज ही धम के संस्कार पड़ जाते हैं । डस 
परिवार में जन्मी हुई एक कन्या का विवाह हुआ । उस लड़की 
की रग-रग में घ्मं की भावना भरी थी। वह सममती थी कि 
मुझे विवाद आदि सांसारिक ऊत्य तो करने दी पड़ंते हैं, छेकिन 
यह संसार सदा साथ देने वाला नही दे । साथ देने वाला तो 
एक मात्र धरम दी दे। | 


विवाह के बाद लड़की सुसराह गई । उसने देखा-मेरी 
सुसराल के सब लोग उदास हैं। उसने सोचा--और घरों मे 
नयी बहू आने पर प्रसन्नता का पार नहीं रद्ृता, लेकिन इस घर 
में मेरे आने पर उदासी छाई हुई दे । इस उदासी का क्‍या 
कारण द्वागा ? में अब इस घर की सदस्या द्वो गई हूँ ! मेरा 


[६६१] स्थघिरों के प्रश्नोर्तर 


रपव्य है & घर वालों के सुस-दुःख को जानू और दुख हो ते 
हमे दुर करने का यथार्शाफ्ते प्रयत्न फरूँ | ऐसा बिचार कर उसने 
धरने साथ की दासी से कष्ठा--सासूजी से पूछो कि आज घर 
मे ड्रिस बात का दु.ख ६ ? दासी गई और कारण पूछा । 


सासू समझदार थी । उसने लोचा-हम तो दुखी है ही, 
*( भाई घहू को क्यों दुखी करें ? यह सोच कर उसने दासी 
पे कह्ा-इहू से क्द्ट दो कि तुम्हारी ओर का कोई दुख नहीं है। 
गुब पा फारण तो ओर ही है | तुम अमी यह जान कर चिन्ता 
मं स्यों पढ़ती हो ९ अगर तुम जान भी गई, तो भी ठुछ प्रती- 
रए नहीं होगा | इसलिए हमारा दु.ख्य हम ही को भोगने दो । 


यह स्वार्धी स्वभाव णी नहीं थी। उसने यह नहीं सोचा ड्लि 

, नर डे बिक ः गा] 

भरनी चोर पा दु ख नहीं 6, पस, चलो छुट्टी पाई। अथ हमें 

बिना झरने का फ्या प्रयोजन दे ? वह ने दासी भेज कर फिर 

रे , ० शी 8९ १ ५ 

पलाया-अगर पहन से एछ नहीं होता तो इस दरह रोने से 

* बुद्द नहीं होता । रोने से दुग्य मिटा नहीं है, प्रत्युत घढता 

(। झारिर बहिए दो सह्दी कि दुख कया है ? दौन जाने कोई 
रणय निकट आये 


श्रीसगवती सत्र [ १६८४ | 


पास आई और वोली-और छुछ दुःख नहीं है । इस मोहल्ले में 
एक बुढ़िया रद्दती है । उसका स्वभाव बड़ा लड़ाई खोर है । वह 
चाहे जब, चाहें जिससे लडती थी | इसलिए यह ठहरा दिया है 
कि वह नित्य एक घर से लड़ लिया करे। संयोगवश आज आने 
घर की वारौ हैं। आज ही तुम आई और आज ही वह आकर 
न जाने क्या-क्या बक्रेगी ! इसा विचार के कारण डदासी 
छाई हुई है । 

सासू की बात सुनकर बहून कद्दा--इस जरा-सी बात के 
लिए इतनी भारी चिन्ता ! आप सबने उसकी झ्मादत बिगाडदी 


कि 


) नहीं तो थे भाजी क्यो लड़ती ? आप ने लड़ने का उपाय 


कम 


करतीं तो वे लड़ना छोड़ देतीं। आज लड़ाई का सब काम मुझे 
हक सर 


सोंप दीजिए | में सब ठीक कर लूंगी। में इसका मंत्र जानती हूँ । 


[] ध्प कै ए 

सासुन कहा-भल्त ही | मेगर होशियार रहना । तुम नई 

आई हों और बह बड़ी लड़ने वाली है। उससे कोई जीत नहीं 
पाता ? बहू बोली-चिन्ता न कीजिए |? हि 

बहू घर के दरवाजे मे बिछोना डालकर बैठ गई । उधर 

' बुढिया ने सोचा-आज लडाई का बड़ा अच्छा मोक्ा है । राज 

ही नई बहू आई है और आज ही उसे घर से लड़ने की बारी 

ड़ ७. + ८ है 2.5 ४०. 

आईं हैं । उसने यह भी सुना कि नई बहूं ही 'उसेसे' छडने को 


भ्रीभधवती सूत्र [ १६८६ ] 


वहून धीमे से कट्टा-मनुद्दार करना भेरा काम था सो मैने 
कर लिया। जीमना, न जीमना आपकी मर्जी की बात है। 


धहू भोजन करने लगी । बुढ़िया बोली-कितनी बेशमे दे 
२ गा झ | 
यह चण्डा, कि भरे सामने द्वी खा रही हैं ! इस प्रकार वह बड़- 
घड़ाती रदी । बढ़वडाते-बड़बड़ाते उसझी आंतें चढ़ गई । वह 
बेहोश धोकर गिर पड़ी । बहन उसी समय दासी को बुलाया 
पु ( का ५ ३ कस ३ ७ के ् 
ओर बुढ़िया को भीतर ले लेने को कद्दा | दोनों ने मिलकर उसे 
उठा लिया। घर के भीतर छे ग. । पानी छिंड़का । बुढ़िया फिर 
होंश में आ गई। तब वहून पूछा--सासूजी, अब आपकी तबीयत 
ठीक है न ! आपका यह वृद्ध शरीर ओर इतना ज्यादा कष्ट 
उठाना पड़ा । अगर मेने संभाला न होता तो न जाने क्‍या होता ९ 
झच आप फ्रोध मत किया करो । आज मेने जो उपाय किया 
है, बह मुदल्ले के सब छोग जान गये हैं | आप इसी तरह लड़ती 
रही तो वर्ष भर के बदले छह महीने में दही मर जाओगी | मरने 
के वाद न जाने कौन-सी गति मिलेगी । इसलिए अपनी सेवा 
च म्पिी.प है रु बिक री 

का सौभाग्य मुके दो । एक सासू के बदले दो की सेवा कररे 
मुझे ठुगुनी प्रसन्नता होगी | * 


बुढ़िया की आंखें खुल गई । उसने सोचा-यह बहू कुछ 
ओर ही तरह की दें । उसने कहा--बहू ! तो ठीक कह्दती है। 


भढ्ा, में अकेली कबतक लड़ सकती हूँ ! सामने छड़ने वाला 
>ाञ आल 


थाई 


[ ११६७ ] स्थायिरों के प्रश्नोत्तर 


दी दो जाश भी चयाता ह और पिश्लाम भी मिल जाता है । इस 
हाई जोश चद्ा-घढ़ा कर दी लोगों ने मुके लड़ता मिखाया है । 


बट की मधुर बाते सुनझर बुद़िया वो शाति मिल बह्र 
एमी के पर रहने लगी | बटन उसकी तनमन से सवावी | 
बदिया ने दा फो अपने धन की स्थामिनी दना दी । सय फगद 
पद पी तारीफ होने लगी । झगट मे सम्रय लोग इसे मध्यस्थ 
एनाने ढंग मुद्दे शी अशालि मिटी और शाति शा यातावए्श 
फट गया । 


दा सामायिर में नहीं देंठी थो । फिर भी उसने सामा- 
दिह्र का पल पाया या नहीं ? दस प्रशार बह भी, जैसी भी 
अयाथ। में, समभाव रग्ने से सामायिक शा फल जवध्य प्राप्त 
देता है । 


भीमगवचती सत्र - [ १८८८ ] 


लीजिए, किसी ने सोचा -आज सामायिक की है तो दो पेसे मिल 
जावें या दुकान अच्डी चुल जावे। बस, यही विकारों का सामा- 
यिक को खा जाना है । अतएवं इस बात की सावधानी रखनी 
चाहिए कि आत्मा के लिए की गई' सामायिक्र को विक्रार न 
खाने पार । सामायिर आत्मोन्नाति के लिर है। आत्मोन्नति के 
बिना सुख नहींबमिल सकता ओर आत्मोन्नति होने पर संसार 
के सब सुख तुच्छु है। अतएव सांसारिक तुच्छ वस्तुओं के 
लिए सामायिक रूपी रत्न को 'नहीं लुटाना चाहिए । 


प्रेथ मे पूनिया श्रावक के पास केवल बारह आने की पूंजी 
बतलाई हैं । वह इसी पूंजी से अपना काम चलाता था ओर 
रोजगार करता था। इसीसे श्रेणिक राजा ने सोचा होगा कि 
ऐसे गरीब की सामायिक मोल लेने में क्या कठिनाई हो सकती 
हैं? लेकिन पूनिया आवक ने इस गरीबी दशा में भी अपनी 
सामायिक्र नहीं दी ओर कद्दा-सामायिक के लिए राज्य-सम्पदा 
पर नहीं लुभा सकता। सामायिक के मुकाब्रिले राज्य-सम्पत्ति 
तुच्छ है । क्या कोई पुरुष धन के लोभ में आंक़र अपनी 'ऑँखे 
देने को तैयार हो सकता हैं ? नहीं। वह कंहेंगा ओंखें ही न॑ 
होगी तो संसार के पदार्थ किस काम के ? ऑलिं चमडे क़ी हू 
ओर एक न एक दिन छोड़नी ही पडती हैं | फ़िर भी कोई देने 
को सैयार नहीं दाता | तो सामायिक देने के लिए कौन विवेकपान्‌ 


भीभमगवरती सूत्र [ १६६० ) 


प्रकार अकेले सामायिक शब्द का प्रयोग करने पर उसमे प्रद्या- 
ख्यान का भी अन्तर्भाव हो जाता है। लेकिन भेद की आवश्य-' 
कता रह जाने पर ही भेद किया है। दहदों प्रद्मख्यान का अथे 
नियम है । सामायिक के [सिवाय जो नियम लिया, जाता है उसे 
प्रद्यखयान कद्दते हैं। चारित्र रूप गुण दो प्रकार के हैं-मूलगुण 
ओर उत्तरगुण । सामायिक मूलंगुण में है और प्रत्याख्यान 
उत्तर गुण में माना जाता है । 
मूलगुण ओर उत्तरगुण किसे कहते हैं, यह भी जानने 
योग्य है । जिसे एक बार स्वीकार करके फिर छोड़ा न जा सके 
वह मूलगुण है और जिसे इच्छानुसार स्वीकार किया जाय तथा 
छोड़ा जाय वह उत्तरगुण है । उत्तरगुण न होने पर भी मूलगुण 
रह सकता है, पर मूलगुण के जाने पर उत्तरगुण नहीं रह 
सकता । उत्तरगुण, मूलगुण की प्रतिष्ठा बढ़ाते हें । वक्ष मे मूल 
भी होता है और पत्ते भी होते हैँ । पत्ते गिरते-डगते रहते हैँ 
परन्तु मूल बना रहता है। मूल के बने रहने से फिर पत्ते आ 
जाते हैं। पत्ते कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते । मगर मूल के 
अभाव में पत्ते नहीं ठहर सकते । इसी प्रकार मूलगुण बना-रहे 
तो उत्तरगुण आंते-जाते रहते हैं॥ मूलगुण के अभाव में उत्तर- 
गुण पत्तों की तरह ठद्दर नही सकते । 
वक्त के मूल का अस्तित्व है, इस बात की प्रतीति पत्तो 
» दीोती दे । पत्ते आते-जाते रहने से मूल मालूम होता है। 


भीभगवंतोी सत्र हि [१६६२ ] 
पर भी उपाधि के जोर से जो आखव होता है,' वह प्रत्याख्यान 
सें रूक जाता है । यह प्रेत्याख्यीन का अर्थ यौनो प्रयोजन है ु 

मान लीजिए एक आदमी ने आम खाने का त्याग नहीं 
किया है । अंत जहाँ से ओम बिकने आते है, वहाँ का ध्यान 
लगाता हैं।। बह्‌“सोंचता हैं'। इस सांल ओम की फसल अच्छी 
है.। इसके बाद जो छोटी-छोटी केरी (अमिया)'लंगीं; तब उन 
के प्रति भी उसकी भांवना ऐसी हीं रही । पैरि-धार आम पक 
गये। पर्क आम खां कर वह कहता है-इस साल खूब "आम 
खाँये ! बड़ा आनन्द रहा | इस' प्रकार 'आर्म का' त्यांग न होने 
पर आम चृक्ष मे मंजर लगते ही भांवनी उस 'ओर दौड़ जाती 
हैं। यह आखव है। 
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दूसरे आदमी ने आम खाने का त्याग कर दिया। उस 
के लिए आम की फर्लले आना और न आना बराबर है। फसल 
आने पर उसे द्वेष नहीं ओर फसंछ न आने पर राग नहीं। जो 
आम का त्यागी नहीं, वह आम कौ फसल नष्ट हो जाने पर 
दख प्रकट करता-है और फसल अनि पर प्रसन्न द्वोता है। लेकिन, 
आम का त्यागी समभाव में स्थित रहता है । इस तरह त्यांग 


करने वाले का आसत्रव रुक जाता है । 


| पी 
कद्दा जा सकता हैँ कि अगर कोई' आम खाने का त्याग 
न करें ओर सिफ राग-द्वप का ट्याग कर दे तो क्या आख्रवं से 


भीसगवती सूत्र । १६४४ ] 


करते हैं | मगर आप क्यो नहीं सोचते कि आप पाप--पुरय 
भोगने के लिए द्वी नहीं आये हैं, कुछ नवीन उपाजेन करना भी 
आपका कत्तेव्य है । आपके घर में दख आदमी हों और आप 
उनके हिस्से का भोजन खा जायें या कुछ खाकर शेष को बिगाड़ 
डाले तो आप पाप के भागी होंगे या नहीं ? अगर उनके भूखे 
रहने से आपको पाप छगता है तो भारतवर्ष के निवासियों के 
विषय में भी यही विचार क्यो नहीं करते ? क्‍या भारतवासी 
आपके कुट्धम्त्री नद्दी हैं ? कादर बुद्धि का त्याग कीजिए । विशाल 
बुद्धि धारण कीजिए । आपको अपना विशालह परिवार नज़र 
आने लगेगा | 


अगर आप रचनात्मक काये करें--खान-पीने भे संयम 
ओर सादगी से काम ले तो सहज ही भारत की भुखमरी भगाई 
जा सकती है। महीने में छुद्ट उपवास करने से आप निरोग भी 
रहेंगे । उपवास से मानसिक विकार भी दूर होंगे और भूखों का 
पेट मी भर जायगा । मगर लोग उपवास को होआ सभमते हैं । 
कदाचित्‌ एकादशी करते दे तो डसे द्वादशी की दादी बना देते 
है। जो लोग उपवास का मद्त्व सममते हैं, वे तों उपवास 
करते ही ह। उपवास करने से उत्तर गुण अर्थात्‌ प्रत्याख्यान 
दवा ई । उत्तर प्रद्याख्यान होने से मूलप्रत्याख्यान में मी 
वृद्धि होती हैं । 


श्रीभमगवती सूत्र [ १६६८] 


पास भी कामना लेकर ही जाते है। बल्कि ऐसे साधु कहलाने 
वाले के पास लोगो की भीड़ लगी रहती हैं जो लोगो को घन 
सम्पत्ति की बाते बतलाता दे और उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता 
है। भेंने स्त्रियों को गाते सुना है-- 
जो आनन्द मंगल चावोरे तो मनाओ महा|तरर। 
यह गाना प्रिय और अच्छा है, पर स्त्रियां इसका अथे 
शायद यह करती होंगी कि धन, पुत्र आदि चाहिए तो महावीर 
को मनाओ । लोक ऐसी चीज़ो से प्रेम करते हैं। मगर शास्त्र 
कहता है-- 
धम्मो मगल्मुकिटू अ्रद्धिता सममो तवों । 
देवा वि त॑ नमसति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 


अथीात्‌--अर्दिसा, संयम ओर तप रूप धम ही उत्कृष्ट मगल 
हैं। जिसका मन सदैव धर्म में लगा रहता है, देवता ओर चक्रवर्त्ती 
आदि भौ उसके चरणो में आकर भुकते है । 


कामना-वासना ने लोगों से ऐसे नीच देव पुजवाये हैं 
आर ऐसे नाच गुरु करवाये हैँ कि कहा नहीं जा सकता। 
कामना के कारण ही छोग भूंठे को सच्चा और सच्चे को भूठा 
समभते और कहते हैं। कामना को जीतने से ही आनन्द मंगल 
द्वोगा। 


अर. 


[१६६३ ] स्थपिरा के प्रध्नोत्तर 
संयम का विवेचन 


फालास्यवेपिकपत्र अनगार का तीसरा प्रश्न चह है कि 
संयम और संयम फा अध॑ क्ष्या है ९ स्थविर भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया-हमारे सत से आत्मा ही संयम है आर श्रात्मा ही सयम 
का अथ है। 

अनगार कालास्थवेषिकपुन्न के प्रश्नों में भेद है, लेकिन 
स्थपिर भगयान्‌ के उत्तर में काई भेद नहीं है । अतएव यह 
सममन की जरूरत है कि संयम और संयम का अथ क्‍या है ९ 
तथा सामायिक झर प्रत्याश्यान से समय में क्या भिन्नता हैं ? 
अगर सयम, सामायिर ओर प्रत्याख्यान में कोई भिन्नता नहीं 
है हे सयम वा दोनों से भिन्न झवन क्‍यों किया गया है ? और 
जब सामायिद एवं प्रत्याथ्यान भी आात्मा है और सेयम मी 
झास्मा ही दे तो इनमें भेद सवा रहा 

इस पिपय वो सूइमरूए में अधिवारी ही रूममा सबता 
६ै। मे पृ्वोचार्यों पी सहायता से इसे सममाने की चेष्टा उसंगा। 

टीशारार इदते हैँ दि सामाय्रिक्त और प्रत्यास्यान से 
सर झथवदित्‌ मिक्ष है छौर पर्योचन्‌ अभिक्ष दे लेकिन इनरा 
स्वरूप मिन्न-मिश्न समसना 0, अठएव देखना चाहिए हि इनमें 
विशेषदा कया ६ १ सामायिरई में मूलशुण को दिशेप्ठा बठा: 
* होर प्रत्याश्यान में उत्तरुण दी | लेडिन संयम में क्‍या 


्ड 


बा 


आभर्म॑वतो संजे [ १७०० ] 
विशेषता है  'संयम” शब्द 'यम्‌ उंपरमे? धातु से बना है, 
जिसका अथ हे-अशुद्ध अथोत्‌ पापरूप क्रिया से आत्मा को 
हटा लेना ) पाप-क्रिया से आत्मा को निकालना संयम्र है। 
प्रश्न होता है, सामार्यिक और प्रेल्याख्यान का अशभे भी 
यही है, तब संयम में विशेषता कया हुई ? इस प्रश्न के उत्तर 
में टीकाकार कद्ते है-संयम संरक्ण करेंता है । एंथ्वीकाय 
आदि सब जीवों की रक्षा करने संयम है। सामार्यिकँ में नि्ित्ति 
की प्रधानता है और संयम में प्रवृत्ति की प्रेधांनतां दे । 
उदादरणार्थ-'एक आदमी कहता है-मैं ज्ञीवो को नहीं मारूँगा ।” 
यह दीनो बाते अलग-अलेंगे हुई | ने मोरना अलंगे बाते दे 
ओऔर बचाना अंरा बात है । न मारने वाला उंदासीनता 
भी रख सकता है, मर्गर बचाने में जीव-रक्ता के काम न 
सहयोग देना पड़ता है । मान लीजिए, किसी स्री ने क्रिसी भी 
लड़के को न मारने की प्रंतिशा सी। वह किसी बच्चे को नही 
मारवी, यह भी ठोक है, लेकिन न मारने मात्र से उसे मातृपद 
'नहीं मिल सकता | मार्ती-पद कीं अधिकांरिणी वह तभी ह्दो 
सकती है जब वह बालक की रक्ता ओर पालन करें। “ माता ? 
शब्द “माद माने ? धांतु से बना हैं। उसका अर्थ रक्षा और 
पालन करना है। अतएव रक्षा ओर पालर्न करने पर ही वहे 
माता कहला सकती है। इस प्रकार न मारने और रक्षा करने 


्य | 


[7०५१ ) स्यषिसोें के प्रश्नोत्तर 


में बहुत अन्तर पड़ जाता है। कोई माता, बालक को उन्‍्म दे 
रूए भलग कर दे ओर पालन-पोपण न करे तो वह माता कहलाने 
की अधिकारिणी नहीं दो सकती । वाल की माता वद्दी कहदला- 
एगी जो उसका पालन एच रक्षण करेगी । घालक को जन्म देने 
पाली माता याद नहीं आदगी, पालन-पोपण करने बालो माता 
को ही बह स्मरण ररेगा। 
सम शब्द का व्यवरद्दर में भी प्रयोग किया जाता हैं। 
जमे-' बालक को पा“ में मात्रा संयम से काम लेती है।? 
वास्तय से चालक का पालन पोपण करने में माना की संयम 
रखना पड़ता है। माता सयम ने रक्‍्जे तो यालंक का प,लन नहीं 
दी सहृता | आज बालो हा पालन पशुओं की तरद द्वाता हू 
लेकिन बालझ के अमल पालन मी विधि ज्ञातासूत्र में मेघऊुमार 
के अधिकार में बदलाई है। यालह को उन्म दे देना मात्वमे 
नहीं ई-यह तो हिंस। है । डेफिन उस्न्न करने हे वाद पालन 
फरना, र॑जश कर" दया है। शातासूत्र मे, मेघकुमार हे अधि- 
शर में स्ह्ा ६... 
(तए मे छा घारितो रेदा सम्भ गम्भझ्स अजुभयश्राए । * 
उस गर्म को रह्षरे लिए अनुर्पा से प्रेरिल होकर घारिसी 
पना ने क्या-क्या हि", देह बदसा>े 


8 छ ना -- 
शल्तक्न ९ पालन सन | विद पर अच्छा अर्तश शाला ह्‌ रे 


ईैर गणशवरों ने गर्म अर 


भीभगयती सूत्र [ १५०२ ] 


संसार-विलास करने से पेट मे गभे आया, लेकिन इसमें दया 
नहीं हुई । पेट में आये गभे की रक्षा करने में दया है। 
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धारिणी रानी के पेट में जो गर्भ आया था, उसकी रक्षा के लिए 
उसने क्‍या किया ? यह बताने के लिए गणधर भगवान कद्दते हैं:-- 


ननाइ तित्त, नाइकडुयं, नाइकसायं, नाइमबिलं, नाइमहुर, ज 
तस्स गब्भस्स! हिय, मियं, पत्थय देसे य काले य आहार भाहोरे- 
माणी नाइचितं, नाइसोय, नाइमोह, नाइभये, नाइपरित्तास व वग- 
यर्चिता सोयमोद्द मयपरित्ताता उहभयमाणसुहे हिं भोयणच्छायणा-- 
गंधमल्ला छकारेद्दिं ते गब्मे सुहसुंदेण परिवहइ | नायाधम्मकहा, है श्र. 


रानी ने अधिक तीखे, अधिक कडुवे, अधिक मीठे आदि 
हानिकारक पदार्थों फे खाने का त्याग कर दिया-प्रत्याख्यान कर 


दिया । 

शास्त्र मे, गर्भवती के वरेन में यह ते आया हैं कि गभे- 
वदी ने इस प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, मगर उपवास 
करने का वर्णन कहीं नहीं आया । शाक्ष में कहीं ऐसा उल्लेख 
नहीं मिलता कि गर्भवती ने उपवास किया | फिर भी कई खियों 
गर्भोवस्था में उपवास करना चाहती हैं। अगर उन्हें उपवास 
ऋरना है ते ब्रह्मचथ का पालन करना चाहिए । ब्रह्मचये नंहीं 
पाला ते फिर गे की रक्षा के समय तप का नाम लेकर गरम की 


[७५१ ] स्थविरों के प्रश्नोचर 


रक्षा न करना अनुचित हैं। वेयक शाम्र में गभवती के लिए 
विधान किया गया है कि उसे न अधिक खाना चाहिए, न उप- 
वास करना चादिए। साथ दी यह भी कद्दा हैं कि गर्भवती पहले 
पहर में खाए नहीं और दूसरे पहर को खाये बिना लांघे नहीं । 
इस प्रकार गर्भवती सती दया के लिए गभे रक्षा के निभित्त सयम 
में काम लेती है । उनका मन खट्ठटा, खारा खाने को ललचाता 
होगा, तय भी थे मन वो रोकती इ। जो चीज़ गर्म को हानि 
पहुँचादी द, उसे गा लेना गर्भ डी हटा सना है। न केवल खाने 
में दी, किन्तु धारिणी रानी अधिक हुपे. शाक, भय क्रादि भी 
गर्भ रक्ता पी रृष्टि से नहीं रखती थी । 


लोग पहते द-जेनशाम्त्र में लीलाठरी (दरिवद्याय ) के 
द्याग के मिया ओर फ्या धरा है ' पर ऐसा कहने बालों ने जन 
शास्त्र को समभा ही नहीं। जैन शाम्त्र मे चरितानुयोग द्वारा 
विधिदाद घताया गया है। 


5 (#् 


गर्भवती भय, शोक, सिन्‍्ता आदि करदी दे तो गरम पर मी 
उसवा अमर पहुठा हैं। आपके सामने कोई आदमी रात हो तो 
अप पर भी इसदा असर पड़े बिना नहों रदेगा। जय सामने 
ऐन पाले शा भी असर पदटा ६ तो गये दा बालक हो माठ' ने 
साथ, एस्मेक सा हाहर रहता (। हद माटा शी सादे हन 
रह रोमपाजे में आग हगी होगी हे दालझ अदूता दच 


अआंसपदती सूत्र [ १७०४ ] 


जाएगा ९ डस पर भी आग का असर पड़ेगा द्वी । इसी से ग्- 
बती माता लोभ, मोह, चिन्ता, शोक आदि नहीं करदी । बह 
सोचता हं-एसा करन से मेरा हृदय कुम्दलाएगा, जिससे बालक 
पर लुण असर पड़ेगा । जब बेल कुम्दलाएगी तो उसका फल 
बिना कुम्दलाए कैसे रद्द सकता हूँ ? माता की चिन्ता से बालक 
को बहुत हानि पहुँचती है। कभी-कभी ते गर्भ मर भी जाता 


है। अगर नहीं मरता ता रॉती शक्ल का पैदा होता है | 


कदाचित्‌ आप कहेंगे कि ज़िसने जसे कमे किये: हैं, वह 

बैसा ही फल भोंगेगा। बालक अपने कर्मों, का फल भोगेगा; मगर 
आपने अपना कत्तेज्य क्या पाला ? अपना कत्तेग्य न पालकर, 
कर्म देखने के लिए कोई मां अपने बालक पर शिल्ा रखती है ? 
प्रदूयुम्नकुमार' पर देव ने शिला रक्‍्स्की, फिर भी वह नहीं मरे । तो 
क्या कोई माता भी ऐसा कर सकती है ? यदि नहीं, तो निम्वय 
की बात व्यवहार में लाना केसे ठीक कहा जा सकता है ? रोने 
और शोक करने से गर्भवती पर चुरा असर पड़ता है'। इसालिर 
गर्भवती को धारिणी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए, अगर 
किसी गर्भवती का पिता या पति दुर्दैव से मर जाय तो गर्भचती 
अगर दयालु होगी तो गभ के छिए रोएगी. नहीं । लेकिन, छोगो 
पेसी रूढि ढाल रक्खी है'कि गर्भवती होने पर भी संबंशी के 
भरने पर स्त्री को रोना ही चाहिए सिर आर छाती आदि पीटना 


[ १७०४ | स्थविरों के प्श्नोषर 


ही धादिए । छोगों को उनके चहा ज्ञाकर उसे रूलाना ह्टी 
चादिए । देसी प्रथा पनाने उात्य या मानने बालों को यह 
परिचार नहीं पाता कि गर्भिणी ऐे गये की हत्या होगी या नहीं गभ 
#हला हो दो भत्ते ही हा, मगर छोग अपने बनाये रीति-रिवाज् 
॥ पालन रंरंग दी। यह कितनी बुरी बात ६! दुख के धांसू तो 
किमी तरह नहीं रखते, लेकिन रिवाज बनाकर रुलाना, रोने को 
रीति में दायिल एरणना गर्म रे दया के स्दवा प्रतिक्ूल-निश्यता- 
पूरी चाव ६। 
पष्टा ठो शाखर की यद्त धात हि गरभवते गभ की दबे के 
लए माह शोक आदि न करे और फटा आजकल की यह प्रया 
(बाई न रोती हो तो डसे झलाना भार न रोने बाली की 
निन्‍्श फरना | एद चिडेटी पी या एरने बाले और स्प्या 
'मलन पर भी डसे मारने के लिए पउयार न होने बाल पंचम्ट्रिय 
उुप्य ऐी (ता रिस प्रशर सएने परते है, उह एड भद्टान 
'पारय शी पाठ ६! 


भमिणवर्ता सूत्र [ १७०६ ] 


है ? शास्त्र मे प्रत्मेऊ बात संक्षेप मे कही है | यथा-सयम का 
अथ वतलात हुए कहा गया है कि प्रथ्वीकाथ आदि के जीवों की 
रक्षा करना सयम का अथ है। लेकिन शास्त्र का विशेष अगर 
ता तव हुए समझ में आता हैं, जब कोई समझभाने वाला 
मिल जाय | 


लेकिन छोगे की शवृत्ति ऐसी हो रदी है कि उल्टे मांग 
का जल्द पकड़ लेते हैँ ओर सच्चे मांगे पर प्रेरणा करने पर भी 
नहीं चलते। म्त्युभोज के लिए कोई जोश चढ़ा दे तो हजारों 
की गिनता ने करंगे, ध्म काये मे खचे करने करों कह्य जाय तो 
सारी कपणता सिमट कर आ जाती है। 


सतलब यह है कि माता, गर्भ से ही वालक की रक्षा 
करती है । जन्म देने के बाद भी डसे बालक की रक्ता करना पडती 
है । वह उस समय भी भोजन आदि का विचार रखती है। 
आज भोजन की प्रथा बिगड़ रही है। बच्चे का बूढ़े का ओर 
बारूक की माता का भोजन एक-सा हो रहा है। किसे क्रिस 
प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, यह बात लोग जानते नह्ठी। 
इस व्यवद्ारिक संयम को न समभने के कारण आज संयम मे 
गड़बड़ी द्वो रही है । पहले की ्जियां बालक की रक्षा के उपाय 
जानती थीं, खय संयम रखती थी और संयम रखेन का डपदेश 
दिया करती थी । 


के की हलक 


[ (५४५७ | स्थायियों के प्रष्नोत्तर 


[का 


खानपान सवधी लालसा को राफने से दी बालक की 
सता दादी ( | यालक पो जन्म देना ओर वात है तथा बालहु 
वे रणा परना और बात है । इसी प्रसार सामायिरु ले ी, 
गुनि ऐे गया, यह 'प्रार बात ६ तथा संचम पालन ओर यात 
8 सामायिस लेना आर साधु हो जाना वालक को जन्म देने 
पके समान है । बिसी वो न मारने से निम्ृति हुई है? सच्चा 
झाभुपन तो जीपों की रा में है । जीप 7 सरलण प्रबृत्तिमाय 
ए संयम मे इस भाव थी प्रधानता हैं। 


२६ ज्ञा सऊता है कि सात अगर संरक्षण फ्रता हे तो 
डिली यो रु देदा ब्रदो महीं ? इस उत्तर यह है कि साथ 
में सप ज्ञीया 4 सरछण पा पूरा भाव है । श्रतएय थे इस बात 
इ। पूरा ध्यान रखेते ७ तर एस ीष ये संरक्षण में दूसेर की 
ध्या मद! पेप्राशिमाप्र छा संरछ्तण घाहत ६, प्रतएव उनके 
साराणश पा एग यह हि रिसीभी हीव रो फष्ट न होने पाय 
जि सरहण से एवं पा सेरणण ट्टा आर दूसरे स्ा्घात॑ हो, 
पद रण हो मयीदा से घाहर € । 


भ्रीसगव्ती दझुत्र [ १७०६८ |] 


खिलाता । जब में दी नदी खाता तो तुमे कैसे खिलाऊ ? में तेरी 
ओर बर्ऊरे की-दोनो की रक्षा चाहता हूँ।? यद्दी बात साधुओं 
के लिए है। साधु प्राणी मात्र का कल्याण और रक्षण चाहते 
हैँ। उन्देनि' हिंसा का पूण रूपसे त्याग कर दिया हैं। और वे 
अपने लिंए भी किसी को कष्ट नहीं देंते तो दूमेर के लिए केसे 
दे सकते हैं ? लेकिन तेरापंथी लोग इस सीधी-सी बात को 
चक्कर में डालकर कह्दत हैँ कि साध किसी को रोटी नहीं देते, 
इस लिए दूसरे को रोटी देना पाप है । उन्हें इतनी भी समझ 
नहीं है कि साधु के धर्म एवं कत्तेव्य से श्रावक का धम्म और 

कत्तव्य भिन्न है । साधु का धमं सूक्ष्म है ओर श्रावक का घर्से 
स्थु है । फिर भावक, साधु का उदाहरण क्यो लेंता है ? अगर 
तेरापंथियों के कथनालुंसार ही दया का खरूप माना जाय तो 
सिद्धान्त-शास्त्र ही पलट जाता है । अगर कोई तेरापथी श्रावक, 
साधु से कंदे कि--मैं सब हिंसा का त्याग नद्दी कर सकता। 
आप भुमे कुछ द्विसा का त्याग करा दीजिए । तेरापंथी साधु 
इस आ्रावक को किस हिंसा का त्याग करावेगा ? बकरे आदि 
च्रस जीवों की दिंसा का या वनस्पति आदि स्थावर जीघों की 
हिंसा का ? 

£ बकरे आदि को हिसा का । ? 


जीव तो वनस्पति मे ज्यादा हैं। फिर बकरा आदि त्रंस 


भीभगवती सूत्र [१७१० ] 


संयम का फल अनासत्रव है। माता, बालक की रत्चा के 
लिए पहले मनचाह्य आह्वार खाना छोड़ती है इस प्रकार पद 
वह निव्वात्ति का आश्रय लेती है, फिर घालक की दया में प्रवृत्त 
दोती है इसी प्रकार साधु संसार के कामो से निवृत्त द्वोकर जीवों 
की दया में भ्रवृत्त द्वोते हैं। जैसे वालक पर दया करने के कारण 
दी माता, माता कहलाती है, उसी तरह साधु जीव-रक्षा करने के 
कारण ही साधु कहलाता है। .* 


संयम आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए आत्मा ही संयम 
है । संयम जीव ही करता है, अजीब नहीं करता और जीव 
भी आत्मा के लिए ही संयम करता है। अतएव आत्मा ही संयम 
ओर संयम का अर है ।ऐसा मानने पर ही संयम, संयम 
कहलाता है। जो ऐसा नहीं मानता उसके संयम को संयम नहीं 
कहा जा सकता । वह ढोग है । कई मनुष्य नौवें ग्रेवेयक तक की 
करणी कर डालते हैं मगर वह केवल ढोंग और मान-सन्मान 
आदि के लिए ही । ऐसे लोगों की करणी ( क्रिया ) साधुपन में 
नहीं है । जो सि्फे आत्मा के लिए ही संयम का पालन करता है, 
उसी का संयम ठीक है । यहां ऐसे ही संयम की बात चल रही 
है। वयतः जो भी सुकृत करो, आत्मार्थी होकर करों | किसी ) 
अमणा में पड़कर अपने सुकृत को किसी दूसरे काम मे 


मत डाल दो । 
ही 


श्ीभमगवतो सूत्र *. [१७१२] 


इस भजन का अथे अच्छी तरफ भी लगाया जा सकता 
है। और बुरी तरफ भी । लेकिन दसे अच्छाई पर ही दृष्टि 
रखनी चाहिए | घुराइ की ओर देखता स्वयं बुराई है । जब रोग 
घेर लेगे ओर कष्ट आएगा तब तो संसार की बातें छोड़नी ही 
पढ़ेंगी । तो पहले ही क्यों ज्ञद्वीं छोड़ देते ? जो बांत मरण को 
बियाड्ढी हैं और रोग लाती हैं, अगर आज ही उनका त्याग 
कर दिया जाय तो कया हानि है ? आज तो भाई-बंद आदि 
सभी याद आंत ६, छूटते नहीं है, पर समय आने पर कोई 
काम नहीं आता | 
जा दिन चेतन से कमे शत्रुता करे । 
तादिन किसी से कछु गरज न सेरे ॥ 
हिन्द की यह रीति है तिय छग तो भरे | 
पर मगदूर नहीं उत्तके दर्द को भी हरे ॥ 
जब कम आत्मा को घोर कष्ट पहुँचाते हैं, तब कौन 
सहायदा करता है ? भारतवर्ष में पहले पति के साथ स्त्री के 
जलने की रीति थी, वह्द अब बंद हो गई हहै । स्त्री, पति के साथ 
जल भले ही जाती थी, मगर पति को कष्ट से छुड्रा नहीं सकती 
थी । उसमें यद्द ताकत नहीं कि पति को कष्ट से छुड़ा दे । इसी 
लिए कद्दते ह-जिन कामों से आत्मा का कल्याण हो सकता है, 
उन कामों को मत भूलो । आप दो दिन के कामों में छग रहे हैं 


झीभगवती सूत्र (१७१४ ] 


हैं। इन पॉच को ग्रंथकार ज्ञानेन्द्रिय भी कहते हैं। यहों नोइ- 
न्द्रिय का अथ निषेघरूप नहीं है। नाक, कान आदि इन्द्रियों 
के काम न करने पर भी जो काम करता रहता है उसे नोइन्द्रिय 
कहते है । इसे मन भी कहते हैं. । इन्द्रियाँ जो काम करती हैं, 
उस में मन भी साथ देता है। मनकी प्रेरणा होने पर ही इन्द्रियों 
काम करती हैं । आप से कोई कुछ कह रहा था पर आप का 
मन अन्यत्र होने से आप सुनते नहीं थे। आप फह सकते हैं कि 
अगर मनद्ी इन्द्रियों से काम लेता है तो मन को भी इन्द्रिय क्यो 
नहीं कहते ? मगर यह ठीक नहीं | किसी के सन तो हो मगर कान 
ठीक न हो तो क्या वह सुत्र सकता है ? इस विषय में अनेक 
दाशेनिको ने अपने-अपने विभिन्न मत प्रकट किये हैं। परन्तु 
जैन शास्त्रों का कथन हे कि इन्द्रियों और नोइन्द्रिय अर्थात्‌ मन 
के होने से ही काम चलता है। इन्द्रियों अलग हैं और इनसे 
काम लेने वाला अलग है। इन्द्रियाँ ओर मन उसके ओजार 
मात्र हैं इन्द्रियों को और मन को जोड़ने वाला एक निराला 
ही पदार्थ है । मन, इन्द्रियों से स्वयं जुड़ता दाता तो आंख के 
बदले नाक या कान की ओर भी जुड़ जाता। इसलिए मन को 
इन्द्रियों से छयाने वाला,मनका नियन्ता और मनका स्वामी दूसरा 
ही है। आज का विज्ञान आंशिक रूप में मन तक पहुँच पाया 
है, लेकिन उससे आंगे नहीं पहुँच पाया है। मगर अनेक वैज्ञानिक 
स्वीकार करते हैं कि मन से आगे भी कुछ है। मन से आगे जो 


हे कर 


! (७१४ ] ह स्थांपरा के प्रश्नोत्तर 


कुछ है, उसका पता ज्ञानियों ने लगा डिया हैं । वे जानते हैं 
ओऔर कहते द कि मन से आगे आत्मा है। आत्मा ही मन का 
नियन्ता एवं स्वामी है। 


मन का नियन्ता कोई न देता तो वह इन्द्रियों के साथ 
जुडता कैले ? इसके सिवा आप कहते हैं-मेंने अमुक बाव सुनी 
सही, पर मेरा मन नहीं लगा | अब आप सोचिए-'मेरा” कौन 
हैं? जिसका सन क्ञगा नहीं, बह कौन है? बह मन से भिन्न 
ही कोई पदाथे दाना चाहिए | इस ढिए आत्मा और मन 
भिन्न-भिन्न हैं । 

इसी सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया हैं 
कि मन ही आत्मा है या आत्मा अलग है ? भगवान ने उत्तर 
दिया-गौतम ! आत्मा अलग है, मन अलग है । इस प्रकार 
भगवान्‌ ने भी मन और आत्मा को अलग-अलग बतलाया है | 

भगवान की कह्दी हुई बात ही यहां इस प्रकार दोहराई 
गई है -- 

देखूँ देखूँ छोड़ने दाखू दीखे ठान | 

जो कुछ करता है, आत्मा हवी करता है । इन्द्रिया तो 
आत्मा के बनाये काम को करने वाला दासिया हैं। आप कहंसे 
हैं-'चाकू ने कठम बनाया या द्वाथ ने कक्षम बनाया। पर चाकू 
या हाथ कलम बनाने वाला नहीं है। किन्तु हाथ और मन के 


श्रीभगवर्ती सूत्र [ १७१६] 
स्वामी आत्मा ने कठम बनाया है। अतएव आप इन्द्रियो मे ओर 
मन मे ही न उछमे रहो, वरन्‌ इनके स्वामी आत्मा पर ध्यान दो। 

सारांश यह है कि आत्मा, इन्द्रियो से ओर नोइन्द्रिय से 
निवृत्त होता है, उस निवृत्ति को ही संबर कहते हैं । इन्द्रियो से 
निवृत्त होने का अथे यह नहीं है कि उन्हे नष्ट-अष्ट कर दिया जाय। 
ऐसा करना"निवुत्ति नहीं है, वरन्‌ उनकी दत्या करना हैं । इन्हे 
नष्ट कर देने को व्याग नहीं कहते किन्तु यह जो बेकायदे लग रहे 
है, इन्हें बेकायरे लगने से रोकना त्याग है। 

संवर अधिकतर व्यवहार मे ही होता हैं। मान ढीजिए, 
सासू-बहू की लड़ाई हुई | अगर सासू या बहू संवर को समभी 
होगी तो सोचेगी-यादि मैं भी इसके समान ही बन गई तो फिर 
भेरा व्याख्यान सुनना व्यथ है ।! ऐसा सोचकर अगर उसने 
दूसरी का कहना सह लिया तो यह संवर हुआ । साधु के पास 
घड़ी-दों घडी वठकर सवर करना ठीक हैं, मगर सच्चा संवर 
व्यवहार में ही हों सकता हैं। संवर करने के लिए ही कह्दा हैंः- 

कब्हुँक यह रहनी हा रहि हों । 
परुस चचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पात्रक न दहौगा । 
विंगतमान सम शीतल मन पर गुण-शअ्रवगुण न गहँगी ॥ 
उपयुक्त कविता तुलसीदासजी ने रची है । जैन महात्मा ने 


ही. मर द्र्ाज पफ्छा ॥ दा कखकटलतला ०2... 


अपूर्न अवसर एहयो क्यों आवशे । 

ज्यारे थईशु वाह्म म्यन्तर निम्नन्थ जो | 

लगे सम्बन्धनों बन्धन तीक्षण छेदने; 

विचरञु क्योरे महत पुरुष ने पन्‍्य जो ||अपूव ॥ 

दोनो कविताओं के शब्द भिन्न-भिन्न है, पर अथ में भेद 
नहीं है । जैन महात्मा ने कहा है -ऐसा अवसर कब आएगा जब 
मुझसे इस प्रकार का सबर द्वोगा । दूसरे कद्ृदते हँ-में कब बह 
स्थिति प्राप्त करूँगा कि दु सह वचन सुनकर उनकी आग मेंन 
जलेँ। आग शब्दों मे नहीं हैं, समझ मे है। मेरी समझ ही 
उन शब्दों को आग वनाऊर मुझे जलाती है| में अपनी समझ 
को आग न बनाकर शीतल कब बनाऊँगा !' कब यह सोचूगा-& 
१ देष्टा | तू किस भ्रम भें पड़ा हैं | अगर तू उन वचनों के फेर में 
पड गया तो अपने आपको भूल जाएगा | अगर कोई तुझे आग 
देता है तो उसे भी तू शीतल बना ले । आग तभी बढ़ती है, जब 
उसमें ईंधन डाला जाता है। अगर में उस बचन को अपनी 


समम से आग न वनाऊँ-उसमें इंधन न डालूँ, तो आग बढ़ेगी 
क्यों ९ प्रभो | ऐसा दिन कब आएगा 


आज अगर कोई किसी से बुरे शब्द ऊहना चादे तो उसके 
कप च् 
साधन भी बहुत हूँ । बुरे शब्द लिखकर घर-घर पहुँचाए 


किश्प 


जा सकते हैं । इस श्रकार छपे क्रामज आपके पास आवें तो 


भीमगवती सूत्र [ १७!८ ] 


कैब 


उन्हें देखकर सोचना क्‍या इस कागज से अपने में आग 
लगने दूँ. ? अगर आप संवर को जानते हैं तो झयाग को भी 
शीतल बना छोड़ो ! 


सारांश यह है कि घुरे काम से इन्द्रियों को घचाना संवर 
है। संसार में रहते हुए अनेक अनिष्ट प्रसंग उपस्थित होति हैं । 
अनेक गालियां देने वाले या भला बुरा कहने वाले मिलते है। 
जब आपके सामने बुरे शब्द आंव तो उन शब्दों को अमृत 
बनाकर पी जाओ । स्थविर भगवान्‌ को कालास्य वेषि पुत्र मुनि 
के कठिन शब्द सुनने पढ़े, लेकिन वे अमृत बनाकर पी गये । 
इसी लिए उन्होंने मधघुरवाणी में कह्ा-आये ! हम संबर जानते 
हैं और संबर का अर्थ भी जानते हैं । अगर हम संवर न जानते 
होते तो आपकी कही बात पर हमें क्रोध क्‍यों न आ जाता ? 
मगर संवर के न जानने का आरोप लगाने पर भी हमें क्राध 
नहीं आया | हमारी इस बात से ही आप जान सकते हैं कि 
हमें संचर का ज्ञान हे । 

स्थविर भगवान की इस बात को आप भी सोचिए । संवर 
को जान लेने मात्र से कुंछ भी न होगा । उस आचरण में 
लाओंगे तो कल्याण होगा 

अब यह देखना चाहिए कि सामायिक्र आदि से संबर में 
क्या अन्तर है ? उसे अछग कट्दने का कारण क्‍या है ? सामा- 


था 


हज 


ध् 


[ (७१६ ] स्थघिरों के प्रश्नोच्तर 


यिक, प्रद्याख्यान ओर संयम, यह वीनें सव॒र में ही हैं । फिर 
सबर को अलग क्यो कह्दा है ? एक वस्तु में दूसरी वस्तुओं से 
कोई विशेषता द्वाती है, तभी उसका अछग निर्देश किया जाता 
है। सामान्य और विशेष का भेद देने पर भी अलग-अलग 
कथन क्रिया जाता है। जैसे-मोजन कहने से खाने की सब चीजों 
का समावेश हो जाता है, फिर भी सब चीजों के नाम अलग- 
अलग गिनाये जाते हैं । जिसके नाम अलग-अलग हैं. उनका 
पणेन भी अलग-अछग होता है। भोजन की चीजों के नाम अल्ग- 
अलग देने पर भी उन सब को एक नाम 'मोजन! दिया जाता 
है। इसे तरह सामायिक, प्रद्माख्यान, सयम और सवर का 
रदेश्य तो एक ही हैं लेकिन इनका नाम अलग-अलग द्वोने से 
इनकी व्याख्या भी अलग-अलग की जाती है ! किसी न किसी 
विशेषता के कारण ही इनके नाम अलग-अलग पडे हैं । 


संवर का मतलूव सममाते हुए कद्दा गया है कवि इन्द्रियों 
ओर नोइन्द्रिय से निवृत्त होना सबर है । लेकिन क्‍या सबर 
के लिए इन्द्रियों को नष्ट कर दिया जाय ? मन को पागल वना 
दिया जाय ? या जैसा कि कई लोग कहते दें कि नशे में भजन 
अच्छा द्वोता है, तो नशा किया जाय ? ऐसा करना सबर नर्दी, 
आज है । इस प्रकार के पागलपन की अवस्था आत्मा ने अनेक 
बए भोगी है, फिर भी मुक्ति नहीं हुई । मुक्ति तो तभी 
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० हि न्द्रियो आर 2030. [4 
सभव हैं जब इन्द्रयां का नाश तो न किया जाय-नाक, 
कान, आंख आदि को जेसी की तेसी रक्खी जाय, मगर उनसे 
होने वाले आस्रव को रोक दिया जाय | यहीं सच्चा सबर 
जे घी आर ३ चल फ कप 
हैं । आखे कोई अपराध नहीं करतीं। जो वस्तु जेसी हू उसे 

ह «» न बे छा न्‍ 
उसी रूप में थे बतला देती हं | काच के सामने जसी वस्तु 
होगी, वेसी ही काच में प्रतिविम्बित हो जायगी । यही वात , 
आँखों के विषय में है। वस्तु क्रो देखकर उसमे अच्छाई या 
बुराई, राग या द्वेप स्थापित करना सच का काम है । इसमें 
कप 6 8 ए कुसूर ्े आर कम प ल् 
वेचारी ऑखो का कोई कुसूर नहीं हैं | हम यही सोचना चाहिए 
कि वस्तु जैसी दे बसी है | वह अपने खरूप मे स्थित है। न 
उसमें अच्छाई है, न बुराई है । फिर उसे समभाव से क््यो न 
देखा जाय ? उसे निमित्त बनाकर आत्मा मे राग-ह्वेष क्यो 
उत्पन्न किया जाय ? 

राज़ा का खज़ांची राजा के सब जेवर .रखता और 

० रे ६० मा कि पदक 3 हक ३ ५ ००५ 
संभालता है । वह रत्न को रत्न, सोने को सोना और चांदी 
को चांदी ही सममता है | साथ ही यह भी समभता है कि यह 
चीज मेरी नहीं हैं। वह यह नहीं सोचता कि इस समय कोई 
देखता नहीं है तो बेइ्मानी कर लूँ । अगर वह वेईमानी करता 
२. जे रे ० ब 
है तो दररामखोर कहलाता है । मगर दरामखोरी से बचने के लिए 
न वह अपनी आंखें फोड़ता है, न जेबरों को नष्ट-अष्ट करता है । 
अगर कोई ऐसा करने पर उतारू हो जाय तो वह भंडारी नहीं रह 


[१७२१ ] स्थावेर फे प्रश्नोत्तर 
सकता | ऑखों को जैसी की तेसी रहने दे ओर जेबरों को जैसाका तैसा 
बनाये रक्वे, मगर बेइमानी न करे, वही भडारी बना रह सकता 
हैं। ससार में सभी वस्तुएँ रहेंगी और आओखें भी रदगी, मगर 
फिर मी सबर का पालन करना चाहिए | ऐसा किये बिना सबर 
हो ही नहीं सकता । प्रत्येक वस्तु इश्वरोय तत्त्व का बोध देने वाली 
हैं। ऐसा सोच कर आसूब मत होने दों। अपने आत्मा 
की रक्षा करो। ह 

यही बात उपानिषद्‌ की दृष्टि से भी कही जा सकती है। 
स्याद्माद की दृष्टि से किसी मी चीज को देखो, उसमे वास्तविकता 
की अश मिलेगा ही | अनकान्त दृष्टि के विना सभी शास्त्र मिथ्या 
हे और अंनेकान्त ईंष्टें ले देखा जाय तो मिथ्या भी सत्य बन 


४. 3) ४. 


जाता हैं । ईशावस्योपनिषद्‌ में कहा है.-- 


व 


इंशावास्यामीद सर्व यक्तिव्व॒ जगत्या जगत ॥ 


तनस्यक्तेन भुजिया', मामृद्ध कम्यसिद्वहुन ईशात्राध्योपानिषरद , १ 


चैहां जो छुछ कहा गया है, उसका आश्चय यदी है कि 
पृथ्वी पर जो. कुछ भी देखने में आंता है उस पर ईश्वरीय रग 
2.7 हक / 
जल्गा द्‌ । उसे ईश्वर से आच्छादित कर देध 


. पृथ्वी के ऊपर की सब वस्तुओं को ईश्वर से आच्छादित 
से हि द के 
कैसे करना, उन पर ईश्वरीय रग कैसे -चढ़ाना ? यह जानना 
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जरूरी है| कोई महल लाल, पीला या दृरा कहलाता हैं। यद्यपि 
महल में अनेक चीजे हैँ, कइएक उपादानों से उसका निर्माण 
हुआ है, लकिन उसके ऊपर छाल रंग दोने से वह छाछ महल 
कदत्ाता है । यानी असल में महल्न का रग छाल नहीं है, फिर 
भी लाल रंग ऊपर से चढ़ा देने के कारण ही वह छालमहल कहद्दा 
जाता है | इसी प्रकार संसार के सब पदार्थों पर इश्वरीय रंग 
चढ़ा देना चाहिए। 
ऐस्ता रंग बना ले दाग नहीं छागे तेरे मन को । 


ऐसा रंग बना ले कि तेरे तन-मन को दाग न लगे | सारे 
संसार को इश्वरीय रंग से श्राच्छादित कर दे। यानी संसार 
के पदार्थों को त्याग से भोग। यह सोच कि यद्द सब पदार्थ 
ईश्वरीय हैं। मेने इन पर इश्वरीय रंग लगा दिया है। अगर में इन 
पर ममता करता हूँ तो इसका अथे यद्द है कि इंश्वर से में 
इन्हे छीनता हूं। इसालेए में संसार के पदार्थों को त्याग्र से 
भोगूंगा । 

आप क्देगे, क्या खाना-पीना छोड़ देना चाहिए ? लेकिन 
निष्ठापूर्वक राजा की सेवा करने वाला क्‍या भूखा मरता है १ एक 
आदमी राजा का काम करके तनख्वाह लेकर खाता है ओर 
दूसरा चोरी करता है | इन दो तरह से खाने वालों में कुछ 
अन्तर दे या नहीं ? चुराकर खाने में ओर मालिक का दिया 
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खाने में बहुत अम्तर है। इसी प्रकार ममत्व करके भोगने मे 
ओर त्याथ के साथ भागने में भी अन्तर है। त्याग के साथ 
कप रु स्> 8 बे कक 
भोगधना सब का धमं है । स्रात ता साधु भी ह न च्वावें तो 

् कप र् |" बस बे 
जिन्दा न रहे । परन्तु भगवान्‌ ने कट्ठा दे-जो आज्ञा मने दी हैं, 

कप किष्प रच कप भरी 

उससे बाहर होकर खाने वाला चोर है। ऐसा करने वाढ्टा भरी 
आज्ञा से बाहर है । 


आप भी भगवान्‌ के आवक हैं। आप अपने प्रत की 
भयोदा को ध्यान में रखकर उसी मर्यादा में खा सकते हैं। 
भयोदा से बाहर नहीं भोग सकते । आपने विवाह्ट किया है तो 
सब को आमत्रण देकर ओर उस समय आपने जगत्‌ की श्लियो 


को माता और बहिन के समान माना है। समस्त परक्ष्ियों को 
भाता-बहिन बनाया है। अब उन्हें अगर माता-बद्धिन नहीं मानेत 
सके इश्वरीय,चोरी करते हो | आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा 
की है, उसके अनुसार आप परल्ली का त्यांगे बिना सन्नी का 
सेवन नहीं कर सकते | अगर सेवन करते हो ते यह व्याग से 
ओगना नहीं वरन्‌ भोग से भोगना है । 


जो मनुष्य ससार के पदार्थों का इंश्वरोय रग से रग देगा 
वह सोचेगा-में उस रंग में रह कर ही ससार के पदार्थों को 
दाग से मोगूण, भोग से नहीं भोगू। । 
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हुए कास करना संवर है । इस प्रकार कीये करन से इन्द्रियों 
ओर मन द्वारा होने वाला आसत्रव रूक जाता हैं । आलव का 
का रूऋना ही सबर है । 


५ 
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. सामायिक में मृलगुण की विशेषता हैं, भत्याख्यान स 

हु विश पु 

उत्तरगुण की विशेषता है, सयम में जीव«क्षा की विशेषता है 
अर सबर में विषय लालसा को जितने की विशेषता है। 


जैसे भोजन करन से भूख ,मिट जाती हैं, ,उस्ते प्रकार 
सब॒र, से आसूब मिट जाता है । भूख रोटी से भी,-सिटती है 
और माल से भी मिटती है । फल «दोनों का 'एक है, सशर 
पास अलप-अतृध है । इसी प्रकार सामायिक, प्रत्याख्यान 
शदि नाम अलग-अल्ा हैं, पविन्‍्तु सब का फल -आस्ूच 
रेरोध ही है । 

ज्ञिस भोजन से भूख मिट जाय वही भोजन है । ' जिससे 
ख न मिट उसे भोजन केसे कहा जा सकता है १ इसीं' प्रकार 


ससे आस्व निरोध हो, वही सवर है । जिससे आस का 
गेघ न हां, डसे सवर नहीं कद्द सकते। डे 


श 


कई छोग सांसारिक ल्ञाभ की लालसा से सचर करते हैं। 
ज मेने सबर किया है, तो उसके प्रभाव से मेरा अमुक काम 
6 जाए | ऐसा सोचना संचर को नहीं समभझना है । कहा हैं- 


शी । 


| 
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अय जोक किया बहुत परेशान हमने देखा अज़ब का केखा |. 
जब आख न थी देखा छब कुछ । 


नब आंख आई न देखते हैं कुछ ॥ ४ 
जोक-कहता दै-जब झआंख नहीं थी तथ ओर कुछ देखता 
था और अब, जब कि आंग्ब हे, कुछ नहीं दीखता । इसी प्रकार 
संवर को सममने के पहले संसार के पद्‌,र्था को और रूप में 
“देखा जाता है, पर संवर को समम लेने के बाद वही पदाथ और 
तरद्द-से नज़र आने लगते हैं । ऐसा दो तब सममना चाहिए- 
संवर को जान लिया हैं | संबर को समभने से पहले ज्ञान की 
आंख नहीं थी। सख्ती की देखकर उसे भोगने की और स्ेना 
देखकर उसे लेने की इच्छा दाती थी। रूंबर को समम लेने पर, 
झान की आंख खुल जाने पर यह इच्छा नहीं रही । इस परिवतेन 
का कारण हृदय का पलट जाना है । आंख आदि इन्द्रियां वही 
हैं, पदाथे भी वही हैं, मगर हृदय का परिवतेन हो गया है । 
इसी कारण भावना बदल गई । बिल्ली जिन आंखों से अपने 
बच्चों को देखती है, उन्हीं से चूदे को देखती है । लेकिन दोनों के 
देखने मे कितना अन्तर है ? इसी प्रकार दोनों के पकड़ने मे भी 
आकाश-पाताल का अन्तर है । के 
झानियों का कथन है कि ज्ञान होने से पहले हमसे भी 
यही बात थी । ज्ञान होने के बाद सब समान नज़र आते है ! 
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किसी में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता । बिल्ली संवर नहीं कर 
सकती, न दम उसे उपदेश दे सकते हैँ । हम आपको डपदेश 
देते हैं और आप संवर कर सकते हैँ । इसलिए आप बिल्ली मत 
बनों । आप संबर को समझो । आख्व त्यागो । कम से कम 
परखी का त्याग करो । अगर इतना भी न कर सके तो संबर को 
समभे द्वी क्‍या ! । 


स्थविर भगवान्‌ ने काल्स्यवोषैपुत्र मुनि स कद्दा-आत्मा 

' ही सबवर है ओर आत्मा ही सवर का अथ भी हैं उनके कथन 

पर शान्ति और एकाग्रता से विचार करों तो उसमें बहुत कुछ 

महत्व दिखाई देगा । सक्षेप में में इतना ही कहता हूँ कि संबर 

" आत्मा ही करता दै-चतन्य-ज्ञानसम्पन्न आत्मा ही संबर कर 

'' सकता है, इस लिए वह आत्मा से भिन्न नहीं है । सबर का 

फल भी आत्मा ही भोगता हैं, दूसरा कोई नहीं भोगता । इसी 

। लिए स्थविर भगवान्‌ ने कहा ह-आत्मा ही संवर है और आत्मा 
| वी सवर का अथे है। 


सारांश यह है कि आप जो कुछ भी करें, आत्मा के लिए 
ही करे । आत्मा को छोड़कर किसी इलिए कुछ मत करो। जो काम 
बदले की भावना से किया जाता है, वह आत्मा के लिए नहीं 
: देता, जैसे पैसे लेने के लिए रामायिक करना । कोई पैसों के 
लिए नहीं सिफ मान प्रतिष्ठा की चाइसे सामायिक वरे तो वह 


| कक ॥ अन्की 3 
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भी आत्मा-के लिए नहीं हू | कई अभव्य साधु फी क्रियाएँ भी 
करते हैं, -लक्िन डनका उद्देश्य होता ह मान-सन्मान आदि प्राप्त 
करना ६सलिए उनकी क्रिया लेख मे नहीं ली जाता । लालसा 
त्याग कर सबर करन की महत्ता दिखलाने के लिए ही कहा गया 
हैं कि-- आत्मा ही संवर ओर सबर का अर्थ है | इस' कथन 
में ओर भी को३ ठत्त्व रद्दा हागा, जो ज्ञानी-गम्य है । 


( ऋमश ) 





